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किचिद्गक्तव्य 


व्याकरणुचन्द्रोदय का यह चतुर्थ खण्ड उपस्थित किया जा रहा है। इसमें 
स्‍्त्रीप्रत्यय, सुबन्त तथा अव्ययों का सर्वाज्जसम्पूर्ण व्याख्यान किया गया है। 

विषयानुक्मण में सिद्धान्तकोमुदी से कुछ भेद किया गया है | सिद्धान्त- 
कोौमुदी में सुबन्त, ग्रव्यय, स्त्रीप्रत्यत---ऐस। क्रम है। इसके विपरीत यहाँ रुत्री- 
प्रत्यय, सुबन्त, भ्रव्यय---इस क्रम का आश्रयणा किया गया है| यह क्रम हमें 
सूपपन्‍न प्रतीत होता है। युप्‌ प्रत्ययों का विधान झाचाय॑ डबचच्चाप्प्रातिपदिका त्‌ 
(४।१।१) इस अधिकार सूत्र से झ्रारम्भ करते हैं| सुप्प्रत्यप डचयन्त, आबनन्‍्त, 
तथा प्रातिपदिक से परे आते हैं। पहले स्त्रीत्वविवक्षा होने पर डी (डीप, 
डीष्‌, डीन) तथा आप (टाप, डाप्‌, चाप ) आाजाते हैं पीछे सुप्प्रत्ययों की उत्पत्ति 
होती है | वंसे भी पञ्चकः: प्रातिपदिका्थ: इस पक्ष में प्रातिपदिक से जाति, 
द्रव्य, लिज्ज, संख्या, कारक--इनका क्रम से बोच होता है। लिज्ुबोध अन्त- 
रज़ है, कारक बोध बहिरज्, वाक्यस्थ क़िया-सम्बन्ध से ज्ञापित होने से | सुप्‌ 
प्रत्यय प्रातिपदिकार्थमात्र को भी कहते हैं और कर्मादि कारकों को भी | ग्रतः 
सुपों का व्याल्यान स्लत्रीप्रत्ययथों के व्याख्यान के पश्चात्‌ ही क्रम-प्राप्त है और 
ऐसा ही हमने किया है । 

सत्रीप्रत्ययों के निरूपणा में भी यहाँ कुछ भेद किया गया है | कौमुदीकार 
ने स्त्रीप्रत्ययान्तों की निष्पत्ति (प्रयोगाहू रूप की ब्युत्पत्ति ) दिखाने की इच्छा 
से स्त्रीविधायक सूत्रों को और स्तत्री-प्रत्यय-सम्बन्धि-कायं-विधायक सूत्रों को 
एकसाथ अविविक्त रूप से पढ़ा है। इसके विपरीत यहाँ स्त्रीप्रत्यय प्रकरण 
को दो भागों में विभक्त कर दिया है--(१) स्त्रीप्रत्ययविधि, (२) स्त्रीप्रत्यय- 
सम्बन्धि-कार्य -विधि । पहले भाग के सूत्र अप्नाध्यायी के चतुर्थाध्याय प्रथमपाद 
में पढ़े हैं और दूसरे भाग के सप्तमाध्याय तृतीय पाद में । पृथक्‌-पृथक निरूपणा 
से जो विषय-वंशच्य होता है, वह संकीणा पाठ से नहीं । सध्तमाध्याय के ये 
सत्र स्त्रीप्रत्यय की उत्पत्ति के पश्चात्‌ कुछ अतिरिक्त असावंत्रिक कार्य 
विधान करते हैं। निःसन्देह उन को जुदा दिखाने से विषय अभिव्यक्ततर हो 
जाता है । 


| थे 


प्रक्रिया-प्राधान्य के होने पर भी एतत्प्रकरणस्थ सूत्रों, भाष्यस्थ इलोक- 
वात्तिकों तथा प्रसद्भागत परिभाषाओं की विशद हृदय ज्भम वर्णना की गई है। 
स्थान-स्थान पर गणा-पठित शब्दों का ग्र्थ निदिष्ठ किया है और यथासंभव 
उन्हें वाकक्‍यों में ग्रथित भी किया है। स््रीप्रत्ययों में स्थली, स्थला, कबरी, 
कबरा, कुशी, कुशा, नागी, नागा आदि के अ्र्थों को सोदाहरण स्पष्ठ किया है। 
अनेक शद्धाम्नों का यत्र तत्र समाघान किया है। पचमान, वक्ष्यमाण, पठिता 
में टिल्लक्षण डीपू क्‍यों नहीं होता इसे शास्त्रयुक्ति द्वारा बताया है । पड्न्च 
पुरुषा:, दश स्त्रिय:, यहाँ न-लोप होने पर टाप्‌ क्‍यों नहीं होता--इसका 
समाधान किया है । 

स्मृतियों में पढ़े हुए विप्रा, नुपा आदि स्त्रीलिज्ज शब्दों में जातिलक्षण 
डीष क्‍यों नहीं हुआ, इसका समाघान भी किया है । 

क्तादल्पास्यायाम्‌ु (४।३।५१) की व्याख्या में अश्नविलिप्ती दो: | इस 
उदाहरणा में 'वि' अ्ल्पत्व का द्योतक है इसे सप्रमाण दिखाया है। दीक्षित ने 


उदाहरण में जो “वि' का परित्याग किया है, वह अनुचित है इसे स्पष्ठ 
किया है । 


इस ख़ण्ड का सुबन्त प्रकरण प्राधान्येन प्रक्रिया-ग्रन्थ है और हमने प्रक्रिया 
को उचित स्थान दिया है । परिनिष्ठित प्रयोगाहूँ रूपावलि देने से पूर्व प्रत्येक 
शब्द की सविस्तर प्रक्रिया दी है। शब्द-रूप सिद्धि में तत्तत्सूत्र की प्रवृत्ति 
दिखाते हुए तत्तत्कायं को यथाक्रम दिखाया है । सूत्रों का बाध्य-बाधक भाव, 
कार्यों का भअ्रन्तरज्भ-बहिर ज्रू-भाव विशद रूप से प्रकट किया है। परिभाषाओ्रों 
की सिद्धुयुपयोगिती प्रवृत्ति को भी यथास्थान दर्शाया है । और इनके वाच्याथ॑ 
को स्पष्ट किया है | प्रक्रिया के मुलाधार सूत्रों की विद्वत्तोषणी व्याख्या की 
है। उदाहरण के तोर पर एडह्स्वात्‌ सम्बुद्धे: (६।१।६६) की व्याख्या को 
देखिये । 
रूपरचनापरिशी लन के लिये विपुल शब्दराशि संग्रहीत की हैं। यह 
सडग्रह इतना रुचिर है कि पढ़ते ही बनता है। हस्व इकारान्त पूं० (पु० 
७०) तथा हृस्व इकारान्त स्त्री० (पृ० ७६) को ही पढ़िये और कहिये कंसा 
लगता है । 
इस खण्डका तृतीय भाग ग्रव्ययार्थ निरूपणात्मक है। अब्ययों का यह 
निरूपण 5१९ पृष्छों में समाप्त हुआ है। भअव्ययाथ के यहाँ शतशः उदाहरण 








( हे ) 


दिये हैं। ये उदाहरण वंदिक लौकिक उभयविध साहित्य से लिये गए हैं। 
कहीं-कहीं स्वनिर्मित भी दिये हैं। इनमें अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो उत्तम 
काव्य हैं, कवियों की प्रतिभा का विलास हैं, जो रचना सौन्दर्य तथा प्रर्थ- 
ग़ाम्भीय के कारण अत्यन्त हृदयज़जभम हैं । इस सड़ग्रह को साहित्य रत्नमज्जूषा 
कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी । इतना महान्‌ संग्रह क्यों किया गया? इसलिये 
कि व्याकरण के अध्येता विद्यार्थी को शिष्ठटजुष्ठ भ्रनवद्य हुथ वाक्यावलि का 
बोध और यथेष्ठ प्रयोग-कौशल प्राप्त हो । हमारी यह दृढ़ धारणा है कि इस 
सडग्रह के परिशीलन से विद्यार्थी को इष्ट वाक्यावलि के निर्माण में पूरा 
क्षमता हो जायगी, शौर यही इस प्रकरण का उद्देश्य है । हमारी इस समग्र 
कृति (खण्डचतुप्ठय) का वाग्व्यवहार सिखाना प्रधान लक्ष्य है। भ्रक्रिया इस 
साध्य में साधनमात्र है। व्यवहार उपकाये है और प्रक्रिया उपकारक | उप- 
कार्योपका रकयोर्गुणप्रधानभाव:ः प्रसिद्ध:। शब्दज्ञानपूर्वके प्रयोगे धर्म:--यह 
हमारा निश्चित मत है | 

आशा है ईश-कृपा से इस वर्ष (१६७२) की समाप्ति से पूर्व पञ्चम खंड 
प्रकाशित हों जायगा और इसके साथ व्याकरण॒चन्द्रोदय लगभग २००० पृष्ठों 
में परिसमाप्त हो जायगा | 


यदि तनुरपि तोषों मत्कृतो नृतनार्था- 
ल्‍लसति हुवि बुधानां वाचि निष्ठां गतानामृ्‌ । 
यदि च भवति बोधः सम्मतः शब्दशास्त्रे 
सुमतियुतबहूनां स्यात्तदा धन्यता में ॥ 


सुरभि, २/५४, रूपनगर, 
दिल्‍ली-- ७. निवेदक 
२४।२।१६७२, विद्वद्विधिय चारुदेवशास्त्री । 


का 


बी मनन: काप्ाशपर्व | 

ज॒र्जं] लाषरई कहिलनि | लगाए फिल्यीएआन 5 
अनकततीहिधिशकैक कष्याधाइहुरीएी$ « 
जातुस्व॑ बिन सफदाएओं हज बम नि बू । ९ 
ब्यत शिलकते प्रयानीज किन्नने। जहनवनि थे । 
जाय कनल्‍्मआानू पैपश्णाप्णपयूलता कलाहवर्य मुख: ॥छुह 
हुशपाज्गा लय एलन ब्ावाल्येद ब्रगप्यृंला: ॥ 
हे गन जिवाननन. कॉयाम्नानाकबाजंस ॥8ा 
बे पी घलाड फिहु। शिफव्यू गा जलनुणे । 
'ऋगीनक धनशूछारी। पशाणताचरापओी ब्रादुक्रयाँ जावड़ः 
कुननन| नन्‍ततये! बज्टीनीजा नानक । 
बहु वाद: फूरटिविकणारि। फण्यावाओं ज पक्के: ॥ वे 
शब्ाववा जरादुएयेंज| वषयवाएदय थे 5 
ज्वाडिकश'! कौडिकानो पट हल्योग जयनुनुखक: ।॥8॥॥ 
छूकाज। प्ररौकणयां थ॒ सताजाइलुारनी 
ग्रौषजोलि एफ हुटए वर्याडिका क्ाकुओं हिला छत 
बाज हॉल्डा नकवी कुनिकालकजाएएकए 
फकवाएकुकका एच दरहुलान' त्रकिक्रीश ॥॥ ०७ 
हैक लाजबातजोएु कायम एोँ जुलुल्छ5 । 
छपरा पुरी का रिकपप्म&-्जर' पुल वा थ ॥!0!। 


ऋधागनज्यनात्रांग बाग॑ हलक बना । 
वापककों वा कारक! बुजतच लकवावाडोंदओों इस तावुकफ 
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व्याकरराचन्द्रोदये 


स्त्रीप्रत्यय-प्रकरणम । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरण प्रारम्भ करने से पूर्व हमें यह विचार करना है कि 
सत्रीत्व क्या पदार्थ है। लोक में स्तनकेशवतो स्त्री स्थाललोमञः पुरुषः स्मृतः, 
स्तनकेशादि के बहुत्व अथवा उद्भूतता आदि को स्त्री का लिझ़् (चिह्न) 
माना जाता है और रोमादि की अधिकता को पुमान्‌ (पुरुष) का । पर इस 
व्यवस्था का शास्त्र में कुछ उपयोग नहीं, कुछ इष्ठसिद्धि नहीं, प्रत्युत कार्या- 
सिद्धि तथा झनिष्टाअ्ं प्रसक्ति ही होती है। खट॒वा माला आदि अचेतन पदार्थों 
में ऐसा स्त्रीत्व कुछ भी नहीं, भ्रतः इनसे स्त्रीप्रत्यय की उत्पत्ति न हो सकेगी । 
लौकिक लिड्भु का आश्रयण करने पर “दारानु' यहाँ पृस्त्व-निमित्तक झस के 
'स्‌' को 'न्‌' न हो सकेगा । त्रिलिड्री तट शब्द में स्त्रीत्व (व नपुंसकत्व) का 
निश्चय न होने से शास्त्रीय कार्य ( अ्तोम्‌, जातिलक्षण डीष ) भी न हो 
सकेगा । भ्रतः लौकिक लिज् का यहाँ शास्त्र में ग्राश्रयण नहीं किया जा 
सकता | तो वयाकरणों को कोई अपना सिद्धान्त स्थिर करना चाहिए जो 
शास्त्र-कार्योपायोगी हो । वातिककार आचाय॑ कात्यायन का कहना है-- 
संस्त्यानप्रसवों लिड्भरमास्थेयपों स्वकृतान्ततः, भ्रर्थात्‌ हमें संसत्यान और प्रसव 
लिड्भ हैं ऐसा सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिए | लिज्ग के इस लक्षण में 
'स्थिति' यह पद और जोड़ दिया जाता है। संस्त्यान आदि का क्‍या अथ है? 
संस्त्यान भावसाधन संघाता्थंक है। इससे तिरोभाव (अभ्रपचय) विवक्षित है 
ग्रौर प्रसव से प्रवृत्ति (झ्राविर्भाव""उपचय ) | संस्त्यान स्त्रीत्व है और प्रसव 
पुमानु । आविर्भाव और तिरोभाव की अन्तराल अवस्था को स्थिति (५-८ 
साम्यावस्था) कहते हैं और वही नपुंसकत्व है। भाव यहू है कि सभी पदार्थ 
प्रवृत्तिमान्‌ हैं, कोई भी क्षणभर के लिए भी अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं 


२ व्याकरण चन्द्रोदये 
है। नित्यपरिणामी साइुछ्य 
सुक्ष्म परिणाम-रूप वाब्द स्पश रूप 
पृस्‍्त्व हैं, जो तिरोभाव है वह स्त्रीत्व 
त करते हुए परिणाम-मात्र है, वह स्थिति 
नपुंसकत्व है । 

ऐसी व्यवस्था करने पर भी शास्त्रकार्य का सरलता से निर्वाह नहीं हो 
पाता । झाविर्भाव आदि प्रत्यक्ष नहीं हैं, वे कैसे जाने जाएं भ्ौर उनके जाने 
बिना लिड्भ का बोध कैसे हो ? विवश होकर विवक्षा का आश्रयण करना 
पड़ता है। आविर्भाव की विवक्षा में पुंल्लिज्ञता, तिरोभाव की विवज्षा में 
सत्रीलिज्गरता मान ली जाती है | यह ठीक है कि विवक्षा प्रायोक्‍त्री नहीं मानी 
जाती हैं, प्रायौगिकी ही अभिमत है । सारांश यह है कि लोग (शिष्ठ लोग) 
जिस पदार्थ में जिस आविर्भावादि लिज्ग को देखकर (वस्तुगत्या वह वहाँ हो 
चाहे न हो, भले ही वह मरुमरीचिका में जल के भ्राभास की तरह मिथ्या हो) 
पुल्लिइग आदि में शब्द प्रयोग करते हैं उसी को प्रमाण मान कर दूसरे लोग 
प्रवृत्त होते हैं। उसी के भ्राधार पर लिड्गानुशासन-कार भी लिझूग का 
ग्रन्वास्यान करते हैं । 

इस धारणा के अनुसार लिडग अर्थनिष्ठ ठहरता है, शब्दनिष्ठ नहीं । 
यह शब्द पँल्लिड्ग है ऐसा व्यवहार तो वाच्य-वाचक के अभेदोपचार से 
होता है । 

पर एक ही अर्थ के वाचक नाता शब्दों के नाना लिडग देखे जाते हैं-- 
पुष्य, तारका, नक्षत्रम्‌ | इतना ही नहों । शब्द के ग्रवयव-भेद से भी लिडःग- 
भेद देखा जाता है--कुटी, कुटीर: । शमी, शमीरः: । लिग के अर्थ-गत होने 
पर शब्द-भेद के क कारण लिग-ेद क्‍यों हो | अर्थक्य होने पर लि7क्य ही 
कपूर द्ोता है । हल ग्रकिड्चित्कतर होना चाहिए । इसका क्‍या 

;: होगा यह विचारणीय है। आपाततः लिग की श्र्थनिष्ठता का 

यह प्रबल विघटक हेतु प्रतीत होता है । 


हुख्योक्त गुण--सत्त्व, रजसे, तमस्‌ का अथवा इनके 
ैे रस गन्ध तनन्‍्मात्रों का जो आविर्भाव है वह 
है भौर जो परिणाम-विश्येष का परिग्रह 
( साम्यावस्था) है और वही 


स्त्रीध्रत्यय श्रातिपदिक से आते हैं। ड्चाष्प्रतिपदिकात्‌ (४।१।१) यह 
'ाइअंन पञ्चमाध्याय को परिसमाप्ति तक चलता है। स्त्रीप्रत्ययों के 
विधान में स्व्रियाम्‌ (४।१।३ ) यह अधिकार चलता है। इसमें डी और आप 
की सम्बन्ध नहीं । अधिकार द्वारा विघान होने से । प्रत्येक स्त्रीप्रत्यय-विधायक 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम ३ 


सूत्र में 'स्त्रियाम्‌' यह उपस्थित द्ोगा। 'स्त्रियाम' यह भावप्रधान निर्देश है । 
स्त्रिया मच्स्स्त्रीत्वे । प्रातिपदिक के साथ अन्वित होकर भ्र्थ होगा--स्त्रियां 
यत्म्मातिपदिक वर्तंते तस्मात्‌, ग्र्थात प्रातिपदिक-वाच्य जो स्त्रीत्व उसके द्योत्य 
होने पर। भाव यह है कि स्त्रीत्व प्रत्ययार्थ नहीं, प्रत्यय से अभिधेय नहीं, 
प्रत्यय उसका द्योतक है, वाचक नहीं। बिना स्त्रीप्रत्यय के भी वाक, मातृ, 
दुहितृ, स्वसू, गो प्रभृूति शब्दों से स्त्रीत्व का नि्त्राघ बोध होने से प्रत्यय की 
द्योतकता ही सिद्ध होती है। कि च। प्रत्यय की बाचकता होने पर प्रकृति- 
प्रत्ययों सहार्थ ब्न तः इस न्याय से कुमारी ग्रादि बब्दों में प्रत्ययाथं की प्रधानता 
होने पर शाब्द बोध में स्त्रीत्व अर्थ की प्रधानता भासेगी, पर ऐसा होता 
नहीं, स्त्रीत्वविशिष्ट-तादात्म्यावच्छिन्न कुमार अर्थ की ही सवंत्र अस्खलित 
प्रतीति होती है । इतना ही नहीं । सूत्रकार को भी प्रत्यय की द्योतकता ही 
ग्रभिमत है। 'कृदिकारादक्तिन:-यह डीष-विधायक गणसूत्र पढ़ा है। 
कुत्प्रत्यय-सम्बन्धी जो इकार तदन्त से छीष्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है, पर 
बह क्तिन्‌ का इकार न होना चाहिए ऐसा अर्थ है। यदि स्त्रीत्व प्रत्ययाभिधेय 
हो तो वह क्तिन प्रत्यय से अ्भिदह्ित हो चुका, तो छीष्‌ की प्राप्ति ही नहीं 
रहती | ग्रभिहितार्थ का पुनर्‌ अभिधान ब्यर्थ होता है, ग्रत: यह क्तिन-पयं दास 
व्यर्थ हो जाता है। स्टत्रीत्व के प्रातिपदिक-वाच्य होने पर ([प्रत्यय के द्योतक 
होने पर) 'अक्तिन: यह पर्यदास सार्थक रहता है। ठाप्‌ आदि स्त्रीप्रत्यय 
द्योतक हैं यही निष्कषं है। ठाप भ्रादि प्रत्ययों के होने पर भ्रवश्य स्त्रीत्व का 
बोध होता है, यह नियम है। टाप भ्रादि होने पर हो स्त्रीत्व का बोध हो, 
ऐसा नहीं । यही द्योतकता का रहस्य है । 
१--अज ग्रादि (गणपठित) प्रातिपदिकों से तथा अ्रदन्त प्रातिपदिक से 
स्त्रीत्व के द्योश्य होने पर टाप्‌ प्रत्यय ग्राता है! । सूत्र में अत अधिकृत प्राति- 
पदिक का विशेषणा है | विशेषण से तदन्‍्तविधि होती है । 'ग्र' तपर किया है 
एकमात्रिक हस्व 'भ्र' का ग्रहण हों इस लिये | टाप्‌ मेंट और प्‌ इत हैं| 
टित्वविशिष्ठ आप विधान किया है, डाप्‌ू, चाप्‌ का नहीं | अज--टाप्‌ ८5 भ्रजा । 
दीर्ध एकादेश । खट्व-ठाप्‌ ->खट्वा । धनिक--धरनिका। क्ृत्रिम-- 
कृत्रिमा । गत--गता । स्वभावज--स्वभावजा । ऋशिक--ऋणिका (ऋणी 
स्‍त्री) । मतिरागामिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी । यहाँ झागामी (कालः) 


१. ग्जाद्यतष्टाप (४१४) । 


५५ व्याक रणचन्द्रोदये 


भ्रस्या भ्रस्तीति भ्रागामिका । ब्रीह्मादित्व होने से ठंचू | ततः प्रदन्त दि से 
टाप्‌ । यहाँ शद्भा होती है कि अज ग्रादि भी तो भदभ्त पढ़े हैं, के अप 
प्रहरा से ग्रहण हो जाता, प्रृथक्‌ ग्रहण किसलिये किया ! निश्यन्तर से प्राप्त 
डीपू डीष्‌ के बाघन के लिये ऐसा किया है जो आगे स्पष्ट हो 7 | भरवावि- 
वाच्य स्त्रीत्व के द्योतन में टाप विधान किया है, भ्रतः 'पठ्चाजी यहाँ टाप्‌ 
तहीं हुआ । यहां स्त्रीत्व समासा थ॑ जो समाहार है, उसका वाच्य है, भझ्रज 
प्रातिषदिक का नहीं । न 

२--अश्व, एडक, चटक, मृषिक--ये गणा-पठित हैं । इनसे जातिलक्षण 
डीष (जो झ्रागे विधान किया जायगा) को बाघ कर टाप्‌ होता है---अब्वा, 
एडका (मेषी, भेड़ का बच्चा), चटका (चिड़िया), मूषिका (चूही)। मुष्‌ से 
झ्रौणादिक किकन्‌ प्रत्यय करके प्रकृति (धातु) को दीघघ करके मूधिक शब्द 
व्युत्पनन होता है अथवा माघव के अनुसार भ्वादि मूष्‌ से क्युन्‌ (बुर अ्रक) से 
मूषक शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है । दोनों अवस्थाओं मं प्रकृत सूत्र से टाप 
होगा। दूसरी अवस्था में प्रत्ययस्थ क्‌ से पूर्व अ' को वक्ष्यमाण (८८) से इ' 
झ्रादेश होगा । बाल, वत्स, होड, मनन्‍्द, विलात--ये भी गणापठित हैं । इन 
सब का वत्स (बच्चा) प्र है। इनसे वक्ष्यमाण (२६) से डीपू प्राप्त होता 
है उसे बाधकर टाप होगा--बाला । वत्सा । होडा । मनन्‍्दा । बिलाता । 

३--समू, भस्त्रा, अजिन, शणा, पिण्ड--इन पूव॑पदों के होते हुए उत्तर- 
पद 'फल से टाप प्रत्यय झ्राता है '--सम्फला। भस्‍स्त्रफला | श्रजिनफला । 
शणफला । पिण्डफला | ये सब ओपषधियों के नाम हैं । (वक्ष्यमाण पाक-कर्णो- 
पण--सूत्र से जाति-लक्षण डीपू प्राप्त था) । भस्तेव फलानि यस्याः सा भस्त्र- 
फला । डचन्त तथा अ्राबन्त पुृर्वंपद को बहुलतया ह्ृस्व हो जाता है जब सम्‌- 
दाय संज्ञा हो | 

४--सत्‌, व्विश्रत्ययान्त अज्च्‌, प्रान्‍्तन, शत, एक--इन के पुर्वंपद होने 
पर पुष्प से टाप्‌ प्रत्यय आता है*--सत्पुष्पा | प्राकृपुष्पा । प्रत्यक्‌पुष्पा । 
काए्डअुप्पा । प्रान्तभुष्पा । झतपुष्पा (साफ) । एकपुष्पा | ये भी सब ओषधियों 
के नाम हैं। यहाँ भी वक्ष्यममाण पाक-कर्णु -पणु -सूत्र से डीप्‌ प्राप्त था । 
४--शूद्र शब्द से टापू आता है जब यह जातिवाचक हो और जब 


१. संभर्स्त्रा संभस्त्राजिन-शण-पिण्डेभ्य: फलात्‌ (वा०) | 
२. सदच्‌ू-काण्ड-प्रान्त-शर्तकेभ्यः पुष्पात्‌ (वा०) । 


स्त्री प्रत्ययप्रक रण म्‌ ५ 
इससे पृव॑ महत्‌ शब्द न हो!--ज्षुद्रा (शुद्र जाति की स्त्री)। महव्‌ शब्द कि पूर्व- 
पद होने पर तो जातिलक्षण डीष्‌ यथाप्राप्त होगा-महाशुद्री (अभीरीो, 
ग्रहीर जाति की स्त्री) । पूंयोग में भी डीष्‌ निर्बाध होगा--महाशुद्वस्य सन्नी ८ 
महाशूुद्री । 
क़्ूज्च्‌, उष्णिह , देवविशू--ये गण में हलन्त पढ़े हैं इनसे टाप्‌ की प्रा ष्ति 
तहीं थी । अब टाप्‌ होकर क्रूञ्चा, उष्णिहा, देवविज्ञा ऐसे रूप होंगे । आाचायें 
भागुरि के मत में हलन्त शब्दों से भी जो पहले ही स्त्रीलिज् हैं, आप (झा, 
प्रत्यय स्वार्थ में हो जाता है--दिश्‌ू--विज्ञा | निश्‌ू--निश्ञा | वाचू--वाचा । 
श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुघानाथ (अथवं० ६।२१।२) | यहाँ वीरुध्‌ 

(प्रतानिनी, लता)से आप्‌ हुआ है । भाष्य में क्रज्च आदि को अदन्त भी स्वी- 
कार किया है| क्रुञ्चानालभेत । उष्णिहककुभौ इत्यादि उदाहरण पढ़े हैं । 

ज्येष्ठ, कनिष्ठ, मध्यम से पूंयोंग में भी टाप्‌ होगा अजादिगणा में पाठ 
होने से--ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठा । कनिष्ठस्य स्त्री कनिष्ठा । सध्यमस्य स्त्रो 
मध्यमा । 

कोकिल शब्द से जाति वाच्य होने पर भी टापू--कोकिला । 

६--नत्‌ पूर्वक 'मूल' से जातिवाच्य होने पर टाप्‌*--अ्रमुला (ओषधि- 
विशेष ) | अन्यत्र जातिलक्षण डीष--शतमुली । 

सूत्र में अत पढ़ा है, अतः आकारान्त प्रातिपदिक से टापू नहीं होगा--- 
विश्वपा:। गोपाः | ये विअत्ययात्त हैं। यदि यहाँ टाप्‌ हो जाय तो सु 
(प्रथमा एकवचन ) का लोप हो जाय । 

यहाँ पढ़े हुए 'झत्‌ को श्रनुवृत्ति सभी स्त्रो प्रत्यय-विधायक सूत्रों में जायेगी । 
जहां प्रकृत्यन्तर-विशवेष का ग्रहण करके प्रत्यय विधान किया है वहीं रुकेगी । 

७--ऋदन्त (ह्ृस्व ऋकारान्त) तथा नकारान्‍्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में 
डीपू (ई) प्रत्यय होता है'--कतृ्‌ --डीपू (ई) >कन्नीं (ऋकों यण --र्‌) | 
दण्डिनु--डीपू (ई)८-दण्डिनी | डीपू पित्‌ होने से अनुदात्त है। तदन्त विधि 
से 'सुपथिनु' से नान्तलक्षण डीप्‌ होगा--शोभना: पन्थानोइस्यां नगर्या सुपथी 





१. श्र चामह॒त्पूर्वां जाति: (वा०) । 
२. मुलान्नषः (वा०) । 
३. ऋन्‍लेभ्यों छझीप (४॥१।५) । 


६ व्याक रणाच न्द्रोदये 
नगरी । न पूजनात्‌ (१।४।६६) ले समासान्‍्त निषेध । डीपू आने पर भत्व के 
कारण टि-लोंप। इसी प्रकार अनुभुक्षी सेना-ज्ञनिन्द्रा सेना, यहाँ भी । 
ऋशभुक्षिव्‌-८३न्द्र । 
प--उगिदन्त, जिस शब्द का उक८"उ क, लू इत्‌ हो तदन्त प्रातिपदिक 
से स्त्रीत्व में डीप्‌ प्रत्यय होता है ।' सूत्र में उगित्‌ अधिकृत प्रातिपदिक का 
विद्येषण है, और विशेषणा से तदन्‍्त-विधि होती है, अतः उगिदन्त प्रातिपदिक 
से, ऐसी वृत्ति हुई | उगित्‌ से यहाँ प्रत्यय मात्र का ग्रहण ही नहीं । 'भवतु' यह 
उगिदन्त प्रातिपदिक है | यहाँ भी डीप होता है--भवती । शत्रन्त भवत्‌, पचत्‌, 
दीव्यतू, तुदत के उग्िदन्त होने से छीप होता है--भवन्ती । पचन्‍्ती । 
दीव्यन्ती । तुदती । तुदन्ती | इनमें उगित्‌ शब्द प्रत्ययरूप है। श्रवर्णान्‍्ति अंग 
से परे नुम्‌ (न) झागम विकल्प से होता है शत प्रत्यय का अ्रवयव परे रहते 
शी (सुप्-विभकति, झौ, औट) तथा नदी (स्त्रीप्रत्यय छीप, छीष, छीन) परे 
होने पर | शप्‌ झथवा इयन्‌ के आने से तो यह आागम नित्य होता है । गत: 
तुद श्‌ (भर) अत्‌ (शतृ)--यहाँ विकरणा 'श तथा प्रत्यय शतृ (ग्रत्‌) को 
पर-रूप एकादेश होकर तुद त्‌ इस अवस्था में डीप हो जाने पर विकल्प से 
पुम॒ होता है। उलाज़्तू, पर्राध्वत्‌ृ-यहाँ ख्रसु, ध्वंस के उगित होने 
पर भी डीप नहीं होता । विवबन्त होने से प्रातिपदिक होने पर भी "क्विबन्ता 
धातुत्त न जहतिः इस न्याय के ग्रनुसार ख्रत्‌, ध्वत का धातुत्व अवस्थित 
रहता है। और यह नियम है कि घातु को यदि उगिन्निमित्तक कार्य होंतो 
प्रज्च्‌ को ही हो, घात्वन्तर को नहीं । ग्रज्च्‌ से छीप्‌ होगा--प्राची। प्रतीची । 
६--न्तन्‍्त( >-वन्‌ अ्रत्ययान्त)प्र।तियदिक से तथा वन्तन्तान्त प्रातिपदिक 
ते सब मे कप प्यथ होता है और साथ ही *्‌ अ्तादेश होता है? । (७) 
"आ2 कुल ते डीप सिद्ध ही है, डीप्संनियोग 5 बललन्‍्न प्रन्तादेश विधान 
है । वन से यहाँ झुवतिप्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ू--इन सबका का 
कप कह हत 5 अर १३० है, तो वस्नर न न्‍्त और वन्नन्‍्तान्त 
प्रहणाम ऐसी परिभाषा है। ग्रर्था ही जहाँ हंस  वुसस्तदा देश किस 
+.... ॥ हही श्रत्यय ग्रहण करके कोई विधान 





६. उगितश्च (४।१॥६) । 
२. वनो रच (४१७) | 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरण म्‌ ७ 


किया जाता है वहाँ ऐसे शब्दस्वरूप का ग्रहण जानना चाहिये जिसका आझादि 
तो वह शब्द है जिससे परे वह प्रत्यय शास्त्र से विहित हुग्ना है श्रौर जिसका 
प्रन्त वह प्रत्यय स्वयं होता है। श्रर्थात प्रकृत्यादि-प्रत्ययान्त का ग्रहण होता 
है । अतः वन्‌ से वन्ननन्‍्त का ग्रहण सिद्ध होता है। अधिकृत प्रातिपदिक का 
विद्येषण होने से तदन्त- विधि से वन्नन्‍्तान्त का भी ग्रहण होता है। घीवन 
(प्र ०एक०घीवा)--धोवरी । पीवन्‌ (प्र०एक०पीवा)--पीवरी (मोटी)। शवंन्‌ 
(प्र ० एक० शर्वा)--शर्बरी (रात, व्युत्पत्यथं--हिसक, रात्रिञ्चर सत्त्वों द्वारा 
रात्रि को शर्वरी कहा गया) । वन्तन्तान्त से भी--अतिधीवरी (अतिघीवनु-- 
छीप्‌) | सुत्वरी (प्‌० सुत्वा, सुजु--छूवनिप्‌, जिसने सोम सम्पादन किया है) । 
ग्रतिसुत्वनु--अतिसुत्वरी । पारहइबरी बुद्धिः। पार दृष्टवती | यहाँ पार 
कम के उपपद होने पर दृश्‌ से क्वनिप्‌ का विधान होने से वन्नन्त से ही डी 
और र्‌ हुए हैं। उत्तानशीवरी शिशु:, बच्ची जो ऊपर मूंह किये हुए सोती है । 
उत्तानशीवनु--उत्तान उपपद होने पर शीहू से क्वतिप्‌ । घीवनु शब्द को 
भाष्यकार ध्ये से क्वनिप्‌ प्रत्यय करके सम्प्रसारण विधि से व्युत्पन्न मानते हैं । 
ग्रन्य वेयाकरण था से क्वनिप्‌ प्रत्यय द्वारा इसकी व्युत्पत्ति समभते हैं। प्येडः 
वृद्धों भ्वा० से गोणादिक क्वनिप्‌ और सम्प्रसारण करके 'पीवन्‌' शब्द सिद्ध 
होता है। श्‌ क्रया० से वनिप्‌ प्रत्यथय परे गुण होकर शावंन्‌ शब्द निष्पन्त 
होता है । 


ग्रवावरीं धीोतिमिग्स्य पीवरीं संस्तारप्तिन्धोः परमार्थ हइ्वरीसू । 
सुधीवरी सत्पुरुधा्ंसम्पदां नमामि भक्‍त्या परया सरस्वतीम्‌ ॥ (लो+गू० सू० 
के झ्रादि में देवपाल टीकाकार का मंगल इलोक ) । 

१०- हेंशन्त (हद [प्रत्थाहारान्त) घातु से विहित जो बन्‌ प्रत्यय, उसके 
विषय में डीप झौर र नहीं होते, ऐसा वातिक पढ़ा है '--अञ्रवावा ब्राह्मणी | 
राजयुध्वा क्षत्रिया | ओण अपनयन से वन्‌ (वनिप्‌ )करके ओणा के झनुनासिक 
को आत्व करके अवादेश किये जाने पर अवावन शब्द सिद्ध होता है। यहां 
हशन्त ग्रोण (ण हश प्रत्पाहारान्तगंत है) से वन्‌ विहित हुआ है | झ्तः डीप 
के ग्रभाव में तत्सनियोग-शिष्ट र्‌ अन्तादेश भी नहीं हुआ | राजयुध्वा में 
राजन कम उपपद होने पर युघ्‌॒॒ धातु से क्वतनिप्‌ होता है। युध्‌ हशस्त है, 





१, बनों न हश इति वकक्‍तव्यम्‌ (वा०)। 


व्याक रणचनद्रों दये 


न 

प्रतः डीप्‌ और र्‌ नहीं हुए । राजान योधितवती राज 
निषेष प्रायिक है ऐसा न्यासकारादि मानते हैं, भतः 
साधु है । 

१ १---उपधालोपी स्रन्नन्त बहुब्रीहि के विषय में छीप्‌ श्रौर रकार अन्ता- 
देश विकल्प से होते हैं '--बहवो घीवानोः्स्यां नगर्याम्‌ इति बहुधीवरी । पक्षे 
बहुधीवा (पाक्षिक डाप्‌) । 

१२--पात्‌-शब्दान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में डीप विकल्प से होता 
है ।* 'पात्‌' यह समासान्‍्त (प्रकृत में ग्रन्त्य 'अ' का लोप) किये जाने पर 
'पाद' शब्द का रूप है | सुपात्‌ । द्विपात्‌ | चतुष्पात्‌ । पक्ष में डीप्‌ होने पर 
पृ्व की 'भ'-संज्ञा होने से पांद: पतु (६४१३०) से पादू के स्थान में पदु 
ग्रादेश होने पर द्विपदी, चतुष्पदी ऐसे रूप होते हैं । 

१३--पादन्‍्त प्रातिपदिक से टाप्‌ नहीं होता जब ऋक्‌ वाच्य हो --द्विपदा 
ऋक्‌ । त्रिपदा ऋक्‌ | द्वो पादों चरणावस्या:, त्रयथः पादाइचरणा अस्या 
इति । 

१४--षट्‌-संज्ञषक तथा स्वसू आदि दाब्दों से स्त्रीत्व-विवक्षा में जो भी 
स्त्रीप्रत्यय प्राप्त होता है उसका शास्त्रकार निषेध करते हैं | षकारान्त, नका- 
रान्त संख्यावाचक दब्दों की षट संज्ञा की है । स्वस, दुहितृ, नतान्‍दह, यातृ, मातृ, 
तिसू, चतसू--ये स्वसृू झ्रादि ७ शब्द परिगणित किये हैं। स्वसा तिस्नइचतस्नइच 
ननानदा दुहिता तथा । याता मातेति सप्तेते स्वन्लादय उदाहुता: ॥ ननानदर- 
ननद । यातृ --देव रानी, जेठानी । पञ्चनू--पञ्च पुरुषा: । षट्‌ स्त्रियः | दक्ष 
पुरुषा:। दक्शा स्त्रिय: | पञ्चनु झ्ादि में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (5।२।७) से 
नलोप होने पर पञ्च, दश से (१) से टाप्‌ क्‍यों नहीं होता ? उत्तर--न- 
लोपः सुप्स्वर-संज्ञा-तुग्विधिषु कृति (5।२।२।) से संज्ञाविधि के प्रति न-लोप 
असिद्ध होता है, जिससे नान्‍तता बनी रहने से षद्-संज्ञा अवस्थित रहती है 


जयुध्वा क्षत्रिया । यह 
अबावरी' प्रयोग भी 


१. अन उपधालोपिनोणज्न्यतरस्थाम्‌ (४॥१।२८) । 
२. पादोष्न्यतरस्थाम्‌ (४॥१।८) । 

३. टाबृचि (४।१।६) । 

४. न षट्स्वस्रादिभ्य: (४॥१।१०) । 


स्त्रीप्र त्ययप्र करण म॒ है 


प्रौर प्रकृत निषेध का प्रसंग बना रहता है। प्रकारान्तर से यह समाधान है 
कि प्रतिषेष शास्त्र की भ्रावृत्ति कर ली जाती है। पहले अ्नन्तर-विहित डीप्‌ 
का निषेघ कर दिया जाता है और फिर दुबारा पाठ से टापू का निषेष हो 
जाता है । ठाप्‌-प्रतिषेघ की सिद्धि के लिये ग्राचायंदेशीय का ऐसा मत है कि 
सुबू-विधि के प्रति न-लोप असिद्ध होता है। टापू-विधि के सुब-विधि न होने 
से न-लोप कैसे प्रसिद्ध होगा--यह शद्भू नहीं करनी चाहिये, कारण कि सुप्‌ 
में यहाँ 'सु' से सप्तमी ब० 'सुप' के पकार तक के प्रत्याहार का ग्रहण नहीं, 
किन्तु यडइचाप्‌ (४॥१।७४) सूत्र के चाप्‌ के प्‌ तक का, जिसे टाप्‌ भी सुप्‌- 
प्रन्तगंत हो जाता है और टापू-विधि सुब्विधि बन जाती है। यह सिद्धान्त 
पक्ष नहीं । सदोष होने से ग्राह्म नहीं। बहुनि चर्माण्स्या बहुचभिका--यहाँ 
टाब्विधि के सुब्विधि हो जाने से न-लोप के असिद्ध होने से ग्रकार के अभाव में 
इश्ठ इत्त्त नहीं हो सकेगा । इस सारे कथन का संक्षेप से उपन्यास निम्तस्थ 
भाष्यका रिका में किया गया है-- 
घट-संज्ञानामन्ते लुप्ते टाबुत्पत्ति: कस्मान्न स्थात्‌ । 
प्रत्याहा राच्चापा सिद्ध दोधषस्त्वित््वे तस्मास्नोमों ।॥। 
स्वसू आदि से (७) से डीप प्राप्त था, उसका निषेब कर दिया 
है--स्वसा । दुहिता | ननानदा । याता | माता । तिस्र:। चतल्न: । 
१५--मन्ननन्‍्त प्रातिषदिक से डीप नहीं होता।' (७) से प्राप्त था। 
त पुंसि दाम ऐसा भ्रमर का वचन है। अतः दामन्‌ नपुं० तथा स्त्री० होता 
है। स्त्रीत्व-विवक्षा में मन्‍्नन्‍त होते से डीप्‌ का निषेध होकर दामा । दामानों । 
दामान: ऐसे रूप होंगे । वक्ष्यमाण (१७) से पाक्षिक डाप्‌ होकर दामा । दामे | 
दामा: ऐसे रूप होंगे । सीमनु केवल स्त्री० है। डीप्‌ का निषेध होकर सीमा । 
सौमानौं । सीमानः झ्रादि रूप होंगे । पाक्षिक डाप्‌ होकर सीमा । सोमे । सौमाः 
ग्रादि। अतिशयितों महिमाउस्या इत्यतिमहिमा। भ्रतिमहिमानों स्त्रियों | अति- 
सहिभानः स्त्रिय:। सूत्र में मन का ग्रहण है । 'अ्रथंवतों ग्रहणें नानथंक 
स्प'--ऐसी परिभाषा है । सूत्र में ग्रथंवान्‌ मन्‌ का ग्रहण है, सो प्रनर्थक मन्‌ 
का प्रहण नहीं होता चाहिये | सीमतु--यह अव्युसन्त श्र तिपदिक है । इसका 
'मनु' यह अ्वयव अनर्थक है प्रत्यय न होने से । ग्रतिमहिमन्‌ में भी महत्‌ से 
भाव में इमनिच्‌ प्रत्यय है जो सार्थक है, पर सार्थक इमनिच्‌ का मन्‌ एकदेश 


. मन: (४॥१।११) । 


है ८ व्याकरणाचन्द्रोदये 


(अवयव) तो अनर्थंक है, तो यहां तदन्तविधि से मन्‍नन्‍त से कीपू निषेघ कैसे 
हुआ? उत्तर--अनिनस्मन्ग्रहण न्यथंवता चानथंकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति' 
ऐसी परिभाषा है । इससे अ्नर्थंक 'मन्‌' से तदच्त-विधि होती है जैसे अन्‌, 
इन्‌, भ्स्‌ से होती है । 

१६--अभन्नन्त बहुब्रीहि से स्त्रीत्वविवक्षा में डीप्‌ नहीं होता ।' (७) से 
डीप प्राप्त था। यहाँ अनुपधा-लोपी बहुब्रीहि से निषेष भ्रभिप्रेत है, उपधा- 
लोपी से वैकल्पिक डीप्‌ का विधान आगे करेंगे-- बहवों यज्वानो<स्यां नगर्या- 
मिति बहुबयज्वा नगरी । बहुयज्वानों । बहुयज्वान:। शोभतानि पर्वाष्यस्या: 
सुपर्वा । सुपर्वाणो । शोभनं चममं यस्या: सा सुचर्मा | ते सुचचर्माणों । 

१७--मन्नन्त प्रातिपदिक से तथा अन्नन्त बहुत्रीहि से डाप्‌ विकल्प से होता 
है ।* पामा(पामन्‌ से डाप्‌ू)। टिलोप । पासे | पासा: | सीमन्‌ से डापए--सीमा | 
सीमे । सीमाः । नहीं भी होता--पामा । पासानों। पाम्ानः: | सीसा | सोसानो । 
सोमान: । 

-अन्नन्त बहुन्नीहि से डाप--बहुराजा । बहुराजे । बहुराजा:। बहवो 
राजानोउस्यामिति बहुराजा भूः । बहुतक्षा । बहुतक्षे । बहुतक्षाः | बहवस्तक्षाणों 
धसस्यां पुरि, बहुतक्षा पूः | बहुतक्षे पुरो । नहीं भी होता--बहुराजा । बहुरा- 
जानों । बहुतक्षाणों । बहवो यज्वानोउस्यां नगर्धाम्‌ इति बहुयज्बा नगरी । 
बहुयज्वे । नगथों । पक्ष में निषेध होकर बहुयज्वा । बहुयज्वानौ इत्यादि । 

सूत्र में श्रन्यतरस्थां ग्रहण इस लिये किया है कि डापू तथा डीप-प्रतिषेध 
के ग्रभाव में छीपू हो जाय । पर यह छीपू सभी अन्नन्त बहुब्नीहि समासों से 
नहीं आयेगा--- 

१८--अन्नन्‍त उपधा-लोपी बहुबत्रीहि से विकल्प से ड्लीप होता है --यह 
शास्त्र नियमार्थ रहेगा, अर्था तू डाप और प्रतिषेध से व्यतिरिक्त पक्ष में छ्ोप्‌ 
उपधा-लोपी बहुब्रीहि से ही होगा, अनुपधा-लोपी से नहीं--पत:ः बहुराज्ञी 
नगरी । बहुत क्ष्णी नगरी । सुपर्वा “यहाँ इंगेप्‌ नहीं हो सकता, यह उपघा- 
लोपी नहीं । वनो रच (&) से डी प्‌ प्राप्त होता है वह भी अन्नन्त बहुब्नीहि 
के उपधघालोपी न होने से व्यावृत्त हो जाता हे और उसकी व्यावृत्ति के 





3 दल जकलक का 922 कली बल 
१. पनो बहुब्रीहे: (४।१।१२) । 
९. डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ (४॥१।१३ ) | 
२३. ग्रन उपधा-लोपिनोौ "न्यतरस्याम्‌ (४।१।२८)। 
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साथ ही तत्संनियोग- श्र रेफ ग्रादेश भी ब्यावृत्त हो जाता है । 


१६- भ्रनुपसजनात्‌ (४।१।१४) । प्रधिकार सूत्र है। अगले सूत्रों में उप- 
सर्जन का प्रतिषेष रहेगा । यहाँ से श्रागे जो स्त्री-प्रत्यय-विधान किया जायगा, 
वह अनुपसरजंन (उपसज॑नज-अ्रप्रधान, अनुपसजंन -- प्रधान) से होगा । उप- 
सजंन से नहीं | प्रहणवत्ता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति, ऐसी परिभाषा 
है। जहाँ प्रातिपदिक-विशेष का ग्रहणश”"”-उपादान करके प्रत्यय विधान 
किया जाता है, वहाँ उसी प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है, तदन्त से नहीं । 
ग्रत: वक्ष्यमाण अणादि प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से ही स््रीप्रत्यय होना चाहिये, 
ग्रणादि प्रत्ययान्तान्त से नहीं | प्रनुपसर्ज नात्‌--इस ग्रधिकार सूत्र से ही ज्ञापित 
होता है स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण में तदन्‍्त-विधि होती है । अन्यथा इस प्रतिषेष का 
प्रसंग हो नहीं बनता । हाँ तदन्त विधि अनुपसर्जन"-प्रधान से ही अनुज्ञात 
है, उपसर्जन से नहीं । 

२०--टित्‌ अदन्त प्रातिपदिक से तथा ढादिप्रत्ययान्त गझदन्त प्रातिपदिक 
से स्त्रीत्व-विवक्षा में छीपू (ई) प्रत्यय होता है ।' पित्‌ होने से डीप अनुदात्त 
है| अनुदात्तो सुप्पितों (३३१।४) | सूत्र में ढ, ग्रण , अज्‌, हृयसच्‌, ठक्‌, ठतर्‌ 
कत्रू, क्वरपू--प्र त्यय कण्ठरवेण पठित हैं । जेसे हम इस प्रकरण के आरम्भ 
में कह आये हैं सभी स्त्रीप्रत्यवविधायक सूत्रों में 'अ्तः (अदन्त) की 
अनुवृत्ति रहेगी, यह वहीं रुकेगी जहाँ इकाराचन्त प्रकृत्यन्तर का ग्रहण किया 
गया है| अतः इस सूत्र में 'अदन्त प्रातिपदिक से ऐसा वृत्ति में कहा है । 

प्रतिपदिक का टदित्त्व कहीं प्रत्यय के कारण होता है, कहीं प्रातिपदिक के 
साक्षात्‌ टित्‌ पढ़े जाने से, कहीं प्रकृति (अंग) के टित्‌ होने से । सर्वत्र अवयव- 
धर्म से समुदाय व्यपदिष्ट होता है--उपचारात्‌ । कुरुचर (ट-प्रत्यय) । नदट । 
चोरट (पचादिगणा में पठित टिल्रातिपदिक) । स्तननन्‍्धय ([प्रत्यय की प्रकृति 
घेट्‌ टितू है) । 

कुरुषु चरतीति कुरुचर: | ठ-प्रत्यय । यहाँ ट-प्रत्ययान्त 'चर' शब्द उप- 
सर्जन नहीं, उपपद तत्युरुष समास होने से उत्तरपदाथ की प्रधानता के कारण 

१. टिडढाणब ्वयप्तज्‌-दध्तज्‌-मात्रचू-तयप्‌-ठक्‌-ठबज्‌-कत्र -क्व रपः 
(४॥१।१५) । 


व्याकरण वचन्द्रोदये 


मे तदन्त विधि होती है। ग्रतः कुरुचर' से डीप परे 
के ग्रन्त्य ग्रका यस्येति चें ( ६।४॥ १ ४८) से लोप 
) पर बह॒वः कुरुचरा अस्यां जनपदसीमा- 

गेकर कुरुचरी' रूप सिद्ध होता को हे हु 
शक हृति बहुकुरुचरा जनपदसीमा | यहीं सर्वोपसर्जनो बहुब्रीहि:, बहुब्रीहि के 
उपसर्जन होते हैं, अ्रन्यपदार्थ ही प्रधान होता है, ग्रत: 'कुर- 


सभी घटक अवयव 
चर' के टित्‌ होने पर भी उपसर्जन होने के कारण तदन्तविधि न होने से ढीप 


नहीं हुआ । सामान्यविहित टापू हुग्ना है । 
प्रातिपदिक टित्‌ से--नददू--नदी । चोरट -चोरी । स श्रात्मना चोर:। 


तस्य प्रियाईपि चोरी | प्रकृति टितू से -स्तनन्धय: (स्तनं धयति) ।--स्तन- 
स्यी । गां धयतीति गोधा--यहाँ पेट के टितू होने पर भी डीपू नहीं होता। 
कुरुचर--कुरुचरी (८-प्रत्यय) । प्रधिश्रयणी (अ्ंगीठी) [(ल्युट्‌) | राजधानी । 
मधीधानी (दवात) | 

प्रब यहाँ यह शंका होती है कि पचमाना, यजमाना, वक्ष्यमाणा आ्रादि में 
प्रातिपदिक के टित होने से ढीप्‌ क्‍यों नहीं होता। यहां शानच्‌ प्रत्यय लट तथा 
लुट्‌ के स्थान में होने से टित है। उत्तर--ठीक है, पर लट व लट द्वचनुबन्धक 
हैं, लट में 'ग्र' भी इत्‌ है श्रौरट भी । लुट में ऋ भी श्रोर ट्‌ भी । एकानु- 
बन्धकग्रहरों न दृननुबन्धकस्य--ऐसी परिभाषा है। डीप्‌ के विधान में एक 
ग्रनुबन्ध ट का ही ग्रहण किया है भ्रत: द्वनुबन्धक नहीं लिया जायगा, सो 
इधनुबन्धक से कीप नहीं होगा । 

दूसरा समाधान यह है--लकाराश्चित अनुबन्धकाय॑ लादेशों को नहीं 
होता । यह बात यासुद्‌ के डित्‌ किये जाने से ज्ञापित होती है | यदि लिह्ट के 
प्रादेश तिप्‌ में स्थानिवद्धाव से डित्त्व श्राजाए तो यासुट को डित्‌ करना 
व्यथं हो जाय । पर यह ज्ञापक इस प्रकार विघटित हो जाता है--भाष्यकार 
का कहना है--पिच्च डिलत (हिच्च पिनन), ग्रर्थात्‌ औपदेशिक पित्त्व (जैसे 
तिप्‌ का) आतिदेशिक (अतिदेश--स्थानिवद्धाव से लभ्य) डित्त्व का बाधक 
होता है । ऐसा होने पर यासुट्‌ का डित्करण साथंक रहता है, व्यर्थ नहीं 
४ आर, हुए बिना ज्ञापकता बनती नहीं। अत: समाधानान्तर 


१२ 


ऐ / 
रहते भ-संज्ञक कुंहचर 


ग बन र्यों आर '। ) ० ल्‍ 
“: अनुबन्ध-कार्यों में 'अ्रनल्विधो' यह निषेध नहीं लगता । ऐसा 'न 


४५२ *४/६६) मूत्र से ज्ञापित होता है। यहाँ क्‍त्वा का कित्त्व (अल्धर्म) 
ल्यप्‌ में स्थानिवद्धाव से आजाता है ऐसा मानने पर ही ल्यप्‌ परे घु-मा-स्था 
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प्रादि को ईत्व' प्राप्त होता है, जिस का निषेध किया है। प्राप्तों सत्यां 
निषेघः | कित्त्वाभाव में ईत्व' प्राप्त ही न था, तो उसका निषेध क्‍यों 
करते ? पर इना के स्थान में (हल: श्नः शानज्कौ ३।१।८३) शानच्‌ जो 
शित ग्रादेश किया है उससे ज्ञापित होता है कि क्वचित्‌ अनुबन्ध कार्यों में 
भी प्रनल्विधौ-यह प्रतिषेघ लगता है, अन्यथा शानच्‌ में शित्‌ किये 
बिता ही शित्त्व आजाता | अल्विधि होने से स्थानिवद्धाव न होने से 
शित्करण सार्थक रहता है। यह सामान्यापेक्ष ज्ञापक है। सो प्रक्ृत में जो 
स्थानी का गअ्ल्धर्म टित्त्व है वह ग्रादेश शानच्‌ में नहीं भ्राता, जिससे छीपू की 
प्राप्ति ही नहीं होती । 

पढिता विद्या--यहाँ पठित (पद इद क्त) प्रातिषदिक टित्‌ है। इट्‌ 
आगम जो उसका अ्वयव है, उसके दित्‌ होने से । तो यहाँ छीप क्‍यों नहीं 
होता ? उत्तर--भ्रागम का दित्त्व डीपू का निमित्त नहीं होता इसमें सायचिरं- 
प्रान्न प्रगेष्व्ययेम्पष्टय टयुलों तुद च, इस सूत्र में तुट आगम को टित्‌ किया है 
और टच , टयू ल्‌ प्रत्यय भी टित्‌ पढ़ें हैं। यदि ग्रागम-टित्त्व छीप्‌ का निमित्त 
होता, तो प्रत्ययों को टितू क्यों करते । 'सायन्तनी' आ्रादि में तुट के टित्त्व से 
ही छीप्‌ झ्राजाता, पर नहीं आता, इसीलिए प्रत्ययों को टित्‌ पढ़ा है। 


ढ--सुपर्ण्या अपत्यं स्त्री सौपणंयों । विनताया अपत्यं स्त्री बनतेयी। 
यहाँ स्त्रीत्व में वर्तमान सौपणोय, तथा वैनतेय शब्दों से स्थत्रीत्व द्योत्य होने 
पर डीप होता है। ढ़ को श्रायनेयोनीयियः फढ-ख-छ-धां प्रत्ययादीनाम्‌ 
(७।१।२ ) से ढ के स्थान में एय आदेश होता है। यहाँ 'ढ' से ढक का ग्रहण 
होता है। यद्यपि निरनुबन्धकंग्रहणें न सानुबन्धकस्य--यह परिभाषा है। 
कारण कि स्त्रीत्व में निरनुबन्धक 'ढ है ही नहीं । सभायां साधु: समेय:, 
ऐसा ढ-प्रत्ययान्त वेद में प्रयोग है। यहाँ निरनुबन्धक ढ़ मिलता है, पर 
सभेयी कोई प्रयोग नहीं । 


श्रणा--कुम्भ॑ करोतीति कुम्भकार:। यहाँ कार शब्द अणन्त प्रधान है । 
प्रधान से तदन्त विधि होती है ग्रतः कुम्भकार से भी स्त्रीत्व-विवक्षा में डीप्‌ 
होगा--क्रुम्भकारी । नगरकारोी । मालाकारी | श्रण क्ृत्‌ भी होता है और 
तद्वधित भी । उपगोरपत्यम्‌ शपगव: । अण । झ्ौपगवो स्त्री ।--रशा-प्रत्ययान्त 
से भी कहीं अणा-प्रत्ययान्त जेत्ता काय्य होता है। जसे ग्रणनन्‍त से छीप होता 
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हैं वेसे ही णा-प्रत्ययात्त से भी-चुरा शीलमस्येति चौरः। यहाँ छन्नादिश्यों 
णः (४४६२) से 'णा' प्रत्यय होता है। स्त्रीत्वविवक्षा में यहाँ डीप होकर 
चौरी (चोरी करने के स्वभाव वाली स्त्री)। तपः शीलमस्या इति तापसी । 
ण--प्रत्यय होकर डीपू । नहीं भी होता-:प्रज्ञाध्स्त्यस्या:- प्राज्ञा | यहाँ 
प्रज्ञा-अद्धार्चाम्यों एाः (५॥२।१०१) से मत्वर्थीय 'ण विधान किया है। 
यहाँ ग्रण्‌-कार्य नहीं होता । डीप नहीं होता, टाप्‌ होता है । 


दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायामू--दाण्डा | यहाँ तदस्य प्रहरणम्‌ (४॥२।५७) 
से 'ण' प्रत्यय होता है। यहाँ भी टाप होता है, डीप्‌ नहीं । 


प्रजूुउत्स आ्रादि शब्दों से प्राग्दीव्यतीय ग्रर्थों में (४।१।८६) से श्र 
विधान क्रिया है । उत्सस्यथापत्यादि औत्स: | स्त्रीत्व में श्रौत्सी । अब में ब्‌ 
ग्रादिवृद्धि के लिए है । 


दयसच्‌, दघ्नच्‌, सात्रच--तीनों तदस्य प्रमाणम्‌' इस भ्र्थ में तद्धित 
प्र्यय विघान किए हैं। 'च्‌ स्वर के लिए है। इससे प्रत्ययान्त अन्‍न्तोदात्त 
होता है। प्रत्यय का ग्रहएा हो प्रातिपदिक का न हो इसलिए भी ग्रनुबन्ध 
(च्‌) का उच्चारण किया है। अन्यथा किमस्य द्वयसम्‌, किमस्य मात्रम्‌ 
यहाँ भी डीप्‌ होने लगेगा । जानुदष्नं जानुद्बयसं पयो विप्र । जातुदष्न्य श्रापः । 
जानुहयस्य श्राप: ! दण्डमात्रो क्षेत्रभक्ति:, दण्ड-प्रमाणाक खेत का भाग । 





तयप्‌--प्रत्यय-ग्रहणार्थ पकार अनुबन्ध पढ़ा है, अनुदात्तत्व के लिए भी । 
'तय' धातु से पत्राद्यत करके “तय प्रातिपदिक का भी सम्भव है। पञ्च 
प्रवयवा भ्रासां वृत्तीनां पञ्चतय्यो वृत्तयः | कृत्तद्धित-समासंकशेषसनाथन्त- 
घातुरूपा:। दश अ्रबयवा (मण्डलरूपा:) जस्य दशतय ऋग्वेदः। दशतयो 
ऋषक्संहिता । 

ठक--अक्ष्दीव्यति ग्राक्षिक: पुरुष:। श्राक्षिकी स्त्री। 'ठ' को 'इक' 
प्रादेश होता है। आरादिवृद्धि के लिए क ग्रनुबन्ध लगाया है। 

ठअआ--लवरां पण्यमस्थेति लावशिकः पुरुष: । लावशिको स्त्री। आभ्रादिवृद्धि 
के लिए प्रत्यय ब्रित्‌ पढ़ा है । 

कूआ->ताहशः--ता हशी । याहशः--पा हशी । 

क्वरप्‌--एतुं गन्तुं शीलमस्य इत्वरः । स्त्रियाम्‌ू--इत्वरी । इत्वरी कुलटा 
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को भी कहते हैं । नंष्ट्शीला तश्वरा अर्था: | नह्वर्य: श्लियः । क्वरप्‌ ताच्छी- 
लिक प्रत्यय है। क, प्‌ इत्‌ हैं। कित्त्व गुण-निषेघ के लिए है । 

२१--नत्‌, स्तज्‌, ईकक्‌, ख्युन-प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से तथा तरुण, 
तलुन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व में छीपू झ्राता हैं ऐसा वातिककार का कहना 
हैं।' पहले तीन तद्ित प्रत्यय हैं और चौथा कृत प्रत्यय है । 

तत््‌--स्त्रेण-्त्र णी ।* 

स्तञ्‌--पौंस्त--पौंस्नी । 

ईकक्‌ --शाक्तीक--ज्ञाक्तीकी | याष्टीक--याष्टी की । शक्ति: प्रहरणमस्या: 
गाक्तीकी, भाले से लड़ाई करने वाली स्त्री । यष्टि: प्रहरणमस्या याष्टरीकी, 
लाठी से लड़ाई करने ब।ली स्त्री । ईकक में क्‌ (इत) आदिवृद्धि के लिये है। 

रुयुनु--अनाढ्य ग्राढ्यः क़ियतेउनेनेति भ्राढ्य द्ूू रणो मन्त्र: | आढ्च करणी 
मन्त्रोपनिषतु | प्रियद्भधुरणी शाब्दप्रयुक्ति। पलितंकरणी जरा। तरुणखी | 
तलुनी । यह छीप्‌ वयोवाचक तरुण, तलुन से नहीं, उससे वक्ष्यमाण गौरादि 
पाठ से ढीष होगा । तरुणी, तलुनों सुरा, प्रत्यग्रेत्यर्थ: । 

२२--अपत्यार्थ में जो यत्र्‌ प्रत्यय, तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में 
डीप झ्ाता है '--गर्ग स्थ गोत्रापत्यं गाग्यं: (यज्‌ ) । स्त्री में गाग्यं--छीपू 5+ 
गार्गो । हल से पर उपधा-भूत तद्धित यकार का लोप | हलस्तद्वितस्य 
(६।४।१५० )। इसी प्रकार वात्स्य--बात्सी । पर द्वीपे भवा द्वैप्या । यहाँ यत्र 
प्रपत्याथ्थ में नहीं, अत: छीप नहीं हुआ । देवस्यथापत्यं देव्या । अपत्यार्थ होने 
पर भी यह यज (देवाद्यजजौ) प्राग्दीव्यतीय है, अपत्याधिकार में नहीं पढ़ा । 
ग्पत्यग्रह णं कतंव्यम्‌ू--इस वातिक में 'आपत्य से अपत्याधिकार-विहित--- 
यह अर्थ समभना चाहिए । 

२३-पअपत्यार्थ में जो यत्र तदन्त से स्वीत्व में ष्फ प्रत्यय विकल्प से 
होता है, और वह तद्वित-संज्ञक होता है । पित्करण-सामथ्यं से ््फ से 
१, नब-स्नत्-ईकरक्‌-ख्य स्तरुण-तलुनानामुपसंख्यानम्‌ । (वा०) । 

२. स्त्रेणा व पौंस्न के ताता अर्थों के लिए व्याकरण चन्द्रोदय, खण्ड २ 
का पृ० २६१ देखें । 

३. यबइच (४।१।१६) | 

४. प्रा्चां ष्फ तद्धितः (४॥१।१७) । 
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स्त्रीत्व के व्यक्त होने पर भी वक्ष्यमाण पिदुर्गौरादिभ्यहच (४।१।४१) से डीष 
भी होता है । प्रत्ययद्वय से स्‍्त्रीत्व की व्यक्ति होती है, अन्यथा षित्करणा 
व्यर्थ हो जायगा । 'फ' के स्थान में (७॥१।२) से 'भ्रायन' आदेश होता है--- 
गाग्यं--गार्ग्यायणी । झाकारादि प्रत्यय होने से आपत्यस्थ च तद्धितेष्नाति 
(६।४। १५१) से उपधाभूत यू का लोप रुक ग़या। पक्ष में गार्गी । यह 
प्राग्देशवर्ती झ्राचायों के मत से ष्फ-विधान है । उत्तरसूत्र में जो 'सवंत्र' पद 
पढ़ा है, उसका अपकर्ष करके (पीछे खींचकर) इस सूत्र के साथ जोड़ दिया 
जाता है, जिससे प्राग्देशवर्ती झाचायों के मत से जो आवटच (यत्रन्त) शंब्द 
से चाप्‌ू विधान किया है, वह नहीं होता, प्रत्युत फ' ही होता है---आराव- 
ट्यायनतोी । 

२४--लोहित आदि कत दाब्द तक जो प्रातिपदिक गर्गादिगण 
(४।१।१०४५) में पढ़े हैं भ्रपत्याथ्थ में यजन्त होने पर उनसे सब आचार्यों के 
मत से फर स्त्री प्रत्यय होता है और षफ के पित्‌ होने से दूसरा प्रत्यय डीष 
भी होता है ।' लोहितस्य गोत्रापत्यं लोहित्य: पुरुष: । लोहित्यायनो स्त्री । 
बच्नोगेत्रापत्यं बाश्नव्य: पुरुष: । बाश्नव्यायरपो स्त्री । यहाँ वान्तो थि प्रत्यये 
(६।१।७६) से यादि प्रत्यय परे होने पर तद्धित प्रत्यय की प्रकृति बच्नु' को 
श्रोगुण: (६।४।१४६) से भ-संज्ञक अंग के 'उ' को जो गुण 'प्रो' होता है, उसे 
वान्तादेश (अब आदेश ) हो जाता है । 

लोहितादि अवान्तर गण में कपि शब्द से परे जो कत छब्द स्वतन्त्र 
पढ़ा हैं उसका सृत्र में ग्रहण इष्ट है, जो 'कुरुकत' में अवयव-रूप में पढ़ा है, 
उसका नहीं । कतस्यापत्य॑ स्त्री कात्यायनी । 

एक और बात ध्यान में रखने योग्य है! पाशिनीय गशापाठ अपने 
स्वरूप में अवस्थित नहीं रहा | इसमें पाठक़म का विपयंय तो वातिककार 
कात्यायन के समय से भी पहले हो चुका था | सम्प्रति उपलब्ध गणापाठ में 
जैसा संनिवेश है तदनुसार कपि, कत, कुरुकत, अनडुह , कण्व, शकल-- 
एवमानुपूर्वीक पाठ मिलता है। इसे इष्टसिद्धि के लिए बदलकर इस प्रकार 
पढ़ना चाहिए---कुरुकत, अ्रनडुह इन दो शब्दों को अपने स्थान से हटाकर 
'हकल' शब्द को कत और कण्व के मध्य में पढ़ना चाहिए---कत । जझ्कल । 
कण्व । सूत्र में जो कतन्त शब्द है वह बहुब्रीहि और तत्पुरुष का एकशेष है । 


१. सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य: (४॥१।१८) । 
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कतोडन्तो येषां तानि कतनन्‍्तानि | शकन्ध्वादि होने से पर-रूप एकादेश हुआ है, 
सवण-द्रीघं प्राप्त था। कतस्यान्त: कतन्त: । कतन्‍्तानि च कतन्‍्तइचेति 
कतन्तानि, तेभ्य: | बहुब्रीहि और तत्पुरुष की सहृविवक्षा में स्वर-भिन्‍नातनां 
यस्योत्तर: स्वरविधि:ः स शिष्यते,(तत्पुरुष का स्व॒र-विधान ६।२।३। से प्रारम्भ 
होता है और बहुन्नीहि का ६२।१०६। से) इस वच्चन के अनुसार बहुन्नीहि 
एकशेष रहता है। इसी से “'कतन्तेमभ्य:' में बहवचन उप्रपन्न होता है। 
कण्वादिश्यों मोत्रे (४॥।२।१११) से यबत्न्‍्त कण्व ग्रादि प्रातिपदिकों से शैषिक 
ग्रण! विधान किया है। उस सूत्र में भी “'कण्वादि' में बहुब्रीहि और तत्पुर 
की सहृविवक्षा में बहुत्रीहि एकशेष रहता है--कण्व आदियेंषां तानि कण्वा- 
दीनि। कण्वस्यादिः कण्वादि:ः। कण्वादीनि च कण्वादिव्चेति कण्वादीनि | 
तेभ्य: । अ्रब प्रकृत में 'कतनन्‍्त' को बहुत्रीहि मानकर लोहितादि कतप्रय्॑न्त 
प्रातिपदिकों का ग्रहण होता है और तत्पुरुष मानकर 'शकल' शब्द का ग्रहण 
होता है, जिससे 'शकल' से प्फ सिद्ध होता है। कण्वादि सें तत्पुरुष मान 
कर कण्वस्यादि: कण्वादिः, शक्रल शब्द कण्बादि होता है, जिससे इससे अण 
भो होता है | शकलस्यथ गोतापत्यं शाकल्य: । शाकल्यस्येमें छात्रा: शाकला: । 
इस सारे कथन को इलोकवारतिककार इस प्रकार संग्रहीत करते हैं-- 


कण्बात्ु शकलः पुर: कतादुत्तर इष्पते । 
पूर्वोत्तरों तदन्‍्तादी ष्फाणों तन्न प्रयोजनम्‌ ॥। 


२५--कौ रब्य, माण्डूक छाब्दों से स्त्रीत्व में ष्फ प्रत्यय होता है शझौर 
पित्त्व के कारण दूसरा प्रत्यय छीष्‌ भी होता है ।! कौरव्य प्यप्रत्ययान्त है 
मर माण्ड्ूक अण प्रत्ययात्त है। कुरोरपत्यं पुमान्‌ कोरव्य:। कौरव्यागरी 
स्‍त्रो । मण्ट्रकस्यापत्यं पुमानु माण्डक: । साण्डूकायततो स्त्री । यह क्रम से टाप 
झोर डीप का अपवाद है। वातिककार आसयुरि (इबच्त) से षफ प्रत्यय 
चाहते हैं--आसुरे रपत्यं स्त्री आमश्चुरायणो । 

२६--जिस प्रातिपदिक के श्रवणामात्र से (प्रकरणादि से नहीं) प्रथम 
वय की प्रत्तीति होती है उससे स्त्रीत्व-विवक्षा में ह्ीप प्रत्यय होता है.।* 

काल-कृत शरीरावस्था को वय कहते हैं। वय प्राणिधर्मं है। वग्म प्राय: 


१. कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च (४।१।१६) । 
२. वयस्ि प्रथमे (४।१।२०) । व्रयस्यचरम इति वक्‍्तब्यस्‌ (वा०)। 
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तीन मानी जाती हैं--बाल्य, यौवन, जरा (वृद्धत्व) | कुमारी | किशोरी । 
कुमारी शब्द प्रथमवयोवाची है, पुंयोगाभावनिमित्तक नहीं । इसी में ही 
इसकी रूढि है । यदि ऐसा है तो 'वृद्धकुमारी' ऐसा प्रयोग कसे होता है? 
कुमारी के साथ साधम्य से | वृद्ध होती हुई भी वह मौग्ध्यादि कारणों से 
कुमारी (प्रथमवयस्का) के सह है। 

योवन द्वितीय वय है, अतः वघूटी, चिरण्टी--यहाँ डीप प्राप्त न था, 
सो वातिककार इसकी प्राप्ति के लिए “वयस्यचरमे' ऐसा वातिक पढ़ते हैं, 
जिस से सूत्र के 'प्रथमे' के स्थान पर अचरमे (>"-अनन्त्ये) पढ़ने से वधघूट, 
चिरण्ट से भी डीप हो जाता है । 

कन्या शब्द में टाप्‌ कंसे हुआ ? यह भी प्रथमवयोवाचक है। सूत्रकार 

कफन्याया: कनोन चर (४।१।११६) ऐसा सूत्र पढ़ते हैं। यही इसकी साधुता में 
ज्ञापक है । 

उत्तानशया (बच्ची जो ऊपर मंँह किये सोती है), लोहितपादिका 
(बच्ची जिसके चरण स्वभाव से लाल हैं) में ढडीप क्‍यों नहीं हुआ ? ये 
वयःश्रुतियाँ नहीं हैं, इनके श्रवणमात्र से वय की प्रतीति नहीं होती । 

अतः: यह अधिकृत है, इसलिए 'शिक्षु: यहाँ छीप्‌ की प्राप्ति नहीं । 

२७-द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से स्थत्रीत्व में डीप होता है"--बन्रिलोकी । 
प्रष्टाधष्यायो । पठचपुलोी । दहापुली । 

त्रिफला--यह भी तो द्विगु है, यहाँ ढीप्‌ क्‍यों नहीं हुआ ?” ग्रजादिगण में 
पढ़े होने से टाप्‌ होता है । 

२८--अपरिमाणान्त द्विगु से तथा परिमाणवाची बिस्त, आचित, कम्बल्य 
शब्द हैं भ्रन्त में जिसके, उस द्विगु से ढीप नहीं होता जब तद्धित प्रत्यय का लुक 
हुआ हो *--पञूचभिरश्वे: क्रीता पञ्चाइवा हस्तिनी । यहाँ तद्चितार्थ में द्विगु 
समास है। श्रा्हीय प्रत्ययः ठक का लुक हुआ है। संख्या परिमाण नहीं, 
परिच्छेदिका अवश्य है। काल भी परिमाण नहीं | सबंतो मान परिस्ताणम । 
लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई (अथवा मोटाई) को 'परिमाण' कहते हैं। अतः 
द्विवर्षा, त्रिवर्षा शिशुः। यहाँ वर्ष कालवाची है | द्वे वर्ष भूता, त्रीणि वर्षाणि 
भूता । यहाँ चित्तवति नित्यम्‌ (५।१।१८६) से ठज्‌ का लुक्‌ हुमा है। द्वाभ्यां 


१. द्विगो: (४॥१।२१) । 
२. अपरिमाणा-5चित-कम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि (४|१।२२) | 
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शताभ्यां क्रोताआइवा द्विशता | यहाँ संख्या के परिमाण न होने से तद्वित का 
लुक होने पर भी डीप्‌ नहीं हुआ । अ्रदन्‍्त से सामान्यविधि से टाप्‌ हुआझ्ना है । 
बिस्तादि-परिमाणान्त द्विगु से भी डीपू नहीं होता--द्विबिस्ता । ब्रिबिस्ता। 
दचयाचिता | ज्याचिता | द्विकम्बल्या | त्रिकम्बल्या । पर द्चाढकी--यहाँ 
परिमाणान्त द्विगु से (२७) से छीप्‌ निर्बाघ होता है । 'प्राढहक” परिंगणित 
परिमाण॒वाची छब्दों के अन्तर्गत नहीं । 


२€--प्रमाण-विशेष-वाचि-काण्ड-शब्दान्त ट्विगु से छीप्‌ नहीं होता जब 
तद्धितप्रत्यय का लुक हुआ हो और जब क्षेत्र वाच्य हो *-द्वे काण्डे प्रमाणमस्याः 
क्षेत्रभक्त: (--क्षेत्रभागस्य) सा द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति:। त्रिकाण्डा क्षेत्रभक्ति: । 
यहाँ प्रमाण अ्रय॑ में बिहित मात्रच्‌ प्रत्यय का प्रमाण लो द्रिगोनित्यम्‌ 
(प्रमाण-वाच्री तद्वित का द्विगु से परे नित्य लोप हो जाता है) इस वात्तिक 
के झ्नुसार लोप हो जाता है। यदि क्षेत्र वाच्य नहीं होगा तो छीपू का निषेध 
नहीं होगा--द्विकाण्डो रज्ज्ु:। त्रिकाण्डी रज्जुः । 

३०-- प्रमाणवाची जो पुरुषद्यव्द तदन्‍्त द्विंगु से तद्धितलुक होने पर 
विकल्प से डीप नहीं होता*--द्गीं पुरुषों प्रमाणमस्या: परिखाया इति द्विपुरुषा, 
द्विपुरुषी परिखा | त्रिपुरुषा । त्रिपुरुषो । परिमाणान्त न होने से नित्य निषेध 
प्राप्त धा। समाहार पअ्र्थ में तद्धित प्रत्यय॒ का लुक न होने से डीपू निर्बाध 
होगा-- द्विपुरुषी । त्रिपुरुषों । 

३१--ऊधस शब्दान्त बहुब्रीहि से स्त्रीत्व में डीपष प्रत्यय होता है ।। ऊधसो 
ध्नडः (५।॥४॥१३१) से भ्रनडः समासान्‍्त होने पर गअन्नन्‍्त बहुब्रीहि बन जाता है। 
(१७) से पाक्षिक डाप और हझीप्‌ प्रतिपेब की प्राप्ति होने पर यह डछीष्‌ विधान 
किया है | उपधघा-लोपी अन्‍्नन्‍्त बहुब्ीहि से जो पाक्षिक डीपू विधान किया है 
उसका भी यह बाधक है--घटोध्नी । कुण्डोष्नी गो: । घट इब ऊधो यस्या: । 
कुण्डमिव ऊधो यस्या: । अनइ स्टत्रीलिज्ञ में ही होता है--महोधा: पजंन्य: । 
कुण्डोधो धैनुकम्‌ (+-वेनुसमुह) । 


१. काण्डान्तात्क्षेत्रे (४।॥१।२३) । 
२. पृुरुषात्पमाणेउन्य तरस्याम्‌ (४।१॥२४) । 
३. बहुब्नीहेरूतसों डीष्‌ (४।१।२५) | 
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३२--संख्या भ्रथवा अव्यय है आदि में जिसके, ऊधस्‌ शब्द है ग्रन्त में 
जिस के ऐसे बहुत्नीहि से ढीप्‌ होता है, ढीष्‌ नहीं । डीपू पित्‌ होने से अनुदात्त 
है--है ऊधसी अस्या द्र्य ध्नी । अ्तिशयितमूधो यस्या: सा छत्यूध्नी गो: । 

३३--संख्यादि दामन्‌ शब्दान्त तथा हायनशब्दान्त जो बहुब्रीहि, उस से 
प्ज्रीत्व में डीप होता है ।* दामन्‍्नन्‍्त से डाप्‌, ढीप-प्रतिषेध, डीप्‌-विकल्प ( उपधा- 
लोपी होने से) की प्राप्ति होने पर नित्य छीप्‌ के लिये यह वचन पढ़ा है । 
हिदासती । त्रिदाम्नी । द्वे दामनी अस्या:। बत्रीणि दामान्यस्या:। इस सूत्र में 
ग्रव्यय की भ्रनुवृत्ति नहीं झ्राती, श्रत: उद्दामा वडवा(उद्गतं दाम यस्या:)-यहाँ 
डीप नहीं हुआ । द्विहायनी बाला | हे हायने प्रमाणमस्या वयस इति द्विहायनी । 
त्रिहायणी । चतुहयिणी । त्रि, चतुर से परे 'हायन' शब्द के 'न्‌' को 'ण' हो 
जाता है, ऐसा वातिक है | वयोवाचक 'हायन' से ही, डीप श्रौर णात्व इष्ट हैं । 
ग्रत: चतुहायना शाला--यहाँ न डीप हुआ झौर न णत्व | हायन ८ वर्ष । 

३४--अन्तवंत्‌ और पतिवत्‌ की स्त्रीत्व में नुक (न्‌) ग्रागम होता है, जो 
कित्‌ होने से इनका अन्‍न्तावयव बन जाता है। अर्थात्‌ प्रकृति नकारान्त बन 
जाती है और नकारान्त होने से (७) से डीप्‌ सिद्ध ही है ।' सूत्र में प्रकृति का 
निपातन किया है। अन्तवंत्‌' में मतुप्‌ की प्राप्ति नहीं थी, अन्तर दब्द प्राति- 
पदिक है, अधिकरणा-शक्ति-प्रधान अव्यय होने से प्रथमान्त नहीं । हाँ मतुप का 
वत्व सिद्ध है। अन्तरस्त्यस्थां गर्भ इत्यन्तबंत्नी, गर्भवती | पतिवत्‌ में मतुप_ 
सिद्ध है, पर वत्व निपातित किया है। पतिरस्या अस्तीति पतिवत्नी । परत्ति 
>>भर्ता, वोढा | पतिवत्नी ""जोवत्पतिः, जिसका पति जीता है। अन्तरस्यां 
शालायां घट:, यहाँ मतुप्‌ होगा ही नहीं । पतिमती प्रथिवी । यहाँ न वत्व 
होता है श्र न नुक झ्रागम । 

इस सारे कथन को इलोकवातिक में इस प्रकार रखा है-- 

श्रन्तवेत्पतिवतोस्तु मतुब्वत्वे निपातनातु । 
गर्भिण्यां जीवपत्यां च वा छुन्दससि तु नुग्विधि: ॥ 

बेद में नुक विकल्प से होता है--सान्तवंत्नी देवानुपत्‌ । सान्तवँती देवा- 
नुपैत्‌ । पतिवत्नी तरुणवत्सा | पतिवती तरुणवत्सा । 

१. संख्याव्ययादे ईृप्‌ (४१२६) । 

२. दामहायनान्ताच्च (४॥१।२७) | 

३. अन्तवंत्‌-पतिवतोनुक (४।१।३२) । 
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२१५--पति शब्द के 'इ” के स्थान में 'न्‌' आदेश होता है स्त्रीत्व में । डीप 
तो नकारान्त होने से सिद्ध है। यह झ्रादेश तब होता है जब यज्ञ के साथ 
सम्बन्ध गम्यमान हो ।! पति पत्नी दोनों की सत्ता होने पर दोनों का यज्ञ में 
एकसाथ अधिकार है। पत्नी पति के साथ यज्ञ को सम्पादन करती है और 
उसके साथ यज्ञ-फल की भोकत्री भी है । यजमानस्य पत्नी | वसिष्ठपत्नी श्रक्ष- 
माला | याज्ञवल्क्यपत्नो मंत्रेयी । यज्ञसंयोग न होने पर--पग्रामस्य पत्तिरिय॑ 
ब्राह्मणी । पत्ति:->स्वामिनी । जो कहीं “वृषलस्य पत्नी” ऐसा प्रयोग आता है 
वह उपमानात्‌ समभना चाहिये। पत्नीव पत्नी । 

३६--पूर्वावयवसहित-पतिशब्दान्त प्रातिपदिक से विभाषा (विकल्प से) 
डीप होता है जब “पत्यन्त' उपसर्जत न हो *--ग्रहस्य पतिः८ गृहपति: । गृह- 
पत्नी । सभाया: पति:-- सभापति: । सभापत्नी । बहुब्रीहि में भी--वृद्धः पति- 
रस्याः>-वृद्धपति: । वृद्धपत्नी । वीरः पतिरस्याः वीरपत्नी । (यहाँ वक्ष्यमाण 
सूत्र से नित्य नुक व डीप होते हैं)। यहाँ पति शब्द उपसर्जन है, पत्यन्त समु- 
दाय उपसर्जन नहीं । बहवों वृषलपतयों यस्याः सा बहुतब्रृषपलपति:--यहाँ नुक्‌ 
व डीप नहीं हुआ, कारण कि इस कमंघारयोत्तरपद बहुब्रीहि में वृषलपति' 
यह पत्यन्त समुदाय उपसजंन है। सर्वापसर्जनों बहुन्नीहि: | यह सूत्र अ्रप्राप्त- 
विभाषा है । यज्ञसंयोग न होने से विकल्प की प्राप्ति नहीं थी । 

३७--सपत्नी आदि शब्दों में नित्य नुक व डीप्‌ होते हैं ।* पूर्व सूत्र से 
विकल्प प्राप्त था । 'समानादिषु' ऐसा न्यास नहीं किया, कारण कि आचायें 
'समान' को सभाव निपातन करना चाहते हैं । सूत्र में जो नित्य ग्रहण किया 
है, वह न भी करते तो आरम्भ-सामर्थ्य से ही (विभाषा-विधायक पूर्व॑सूत्र के 
ग्रनन्तर विधान होने से) इस की नित्यता जानी जा सकती थी, अतः नित्य- 
ग्रहण स्पष्ठता के लिये ही है। समान: पतिरस्याः सपत्नी । एक: पतिरस्या 
एकपत्नी । पुल्त्रपत्नी । आआतृपत्नी । वीर: पतिरस्या इति बोरपत्नी । 

३८--पृतक्रतु शब्द से स्त्रीत्व में (पुंयोग के कारण से स्त्रीत्व में वर्तमान 
पुंबाची प्रातिपदिक पूतक्रतु से) डीप्‌ प्रत्यय होता है और साथ ही “क्रतु' को 
ऐकार अन्तादेश हो जाता है*--पृतक्रतो: स्त्री पुतक्रतायी, इन्द्राणी । 

१. पत्युनों यज्ञसंयोगे (४॥१।३३) । 

२. विभाषा सपूर्वस्य (४।१।३४) । 

३. नित्यं सपत्वयादिषु (४॥१।३५) । 

४. पृतक्रतोरं च (४॥१।३६) । 
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ग्रगले दो सत्रों में पुंयोग में प्रत्यय विधान इृष्ट है । 

३६--वृषाकपि, अग्नि, कुसित, कुसिद--इनसे पुंयोग में डीप प्रत्यय 
होता है और ऐकार अन्तादेश के उदात्त होने से वृषाकप ग्रन्तोदात्त हो जाता 
है।' अग्नि आदि तो पहले से ग्रन्तोदात्त हैं, उनका ऐकार अन्तादेश तो स्था- 
निवड्भाव से ही उदात्त हो जाता | वृषाकपे: स्त्रीच-वृषाकपायी ८-"श्री अ्रथ- 
वा गौरी । हरबविष्ण वृषाकपी । वृषाकपायों श्रीग्रोयों: (भ्रमर)। अस्ने: 
स्‍त्री -- अग्नायी +- स्वाहा । कुसितस्य स्त्री न्‍-कुसितायी । कुसिदस्य स्त्री८- 
कुसिदायी । कुसित, कुसिद दोनों का वाधंषिक (ऋशणा-प्रयोक्ता, सूद पर धन 
देकर निर्वाह करने वाला) अथ है । भट्टोजिदीक्षित कुसिद (ह्स्वमध्य) पढ़ता 
है और वृत्तिकार कुसीद (दीघं॑मध्य) | कोषकार उभय-रूप स्वीकार करते हैं । 

४०--मनु शब्द से छीपू होता है पूंपोग में । साथ ही आकार अन्तादेश 
भी विकल्प से होता है ।* पक्ष में अनुवृत्त ऐकार श्रन्तादेश होता है--मनो: 
स्त्री--मनावी । मनायी । सूत्र में वा-ग्रहण होने से प्रत्यय नहीं भी होता-- 
मनोः स्त्री मनुः । 

४१--वणंवाची ग्रनुदात्तान्त तकारोपघ प्रातिपदिक से स्त्रीत्वविवक्षा में 
विकल्प से हीप्‌ प्रत्यय श्राता है और साथ ही त्‌ को न्‌ आदेश हो जाता है? 
“एएता। एनी । 'एत' रंग विरंगे का नाम है। चित्र किर्मोर-कल्माष-शबले- 
ताइच करबुरे (प्रमर)। इयेता । ब्येनी (सफेद) । हरिता । हरिशी (पीला) | ये 
सारे शब्द आच्ुदात्त हैं। फिट सूत्र 'वर्णानां त-णा-ति-नि-तान्तानाम' इन्हें 
प्राद्युदात्तत्व विधान करता है। एन्येका इपेन्येका कृष्णका रोहिग्गी हें (अथरव ० 
६।८३।२)। 'बवेत' शब्द घृतादि होने से श्रन्तोदात्त है, ग्रतः 'इवेता यहां डीप 
तथा नकारादेश नहीं हा 

प्रतः की अनुवृत्ति सब सूत्रों में झा रही है, इसलिए शज्ञिति ब्राह्म णी 
हा ब्राह्मणी |--यहाँ प्‌ नहीं हुआ और न हीं 'त्‌' को न्‌ आदेश होता 

। 

४२-- पिशंग' से भी डीप्‌ होता है, ऐसा वातिक है" >पिज्ञद्धी । 
वृषाकप्यग्ति-कुसित-कुसिदा ना मुदात्त [ ४।१।३ ७) 
मनोरो च (४।१।३८) 

वरण दिनुदात्तात्तोपघात्तो नः (४।१।३ ४) । 

पिशड्गाच्चोपसंख्यानम (बा०) 
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४३--असित तथा पलित से तकारोपध होने से डीप तथा नकारादेश 
प्राप्त था, वातिककार इसका निषेध करते हैं" --अ्रसिता5सुरी । पतलिता 
केशसंहति: । 

४४--छुन्दस्‌ (वेद) में असित व पल्ित के त्‌ को क्‍नम्‌ (क्न) आदेश 
तथा डीप होता है ऐसा कई आचाय॑ मानते हैं।* भाषा (लोक) में भी यह 
विधि इउ है ऐसा भी मत है--अ्रसिक्‍्नी । पलिक्नी । प्रयोग भी है--गतो 
गणस्तुरणंमसिक्निकानास । 

ग्रवदात शब्द वरशावाची नहीं, शुद्ध-बाचक है | झ्रतः (४१) से छीप तथा 
नकारादेश की प्राप्सति नहीं । 

४५--तोपध से भिन्‍न वर्णावाची अनुदात्तान्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय 
आता है।* यहाँ वा की अनुरवृत्ति निवृत्त हो गई है। अतः यह नित्य विधि 
हैं। स्वर में भेद होगा। डीषन्त अन्तोदात्त होगा--सारद्भी । कल्माषी । 
शबली | पर कृष्णा । कपिला। यहाँ डोीष नहीं होता | कृष्ण व कपिल 
ग्रन्तोदात्त हैं । 

४६--पघित्‌ प्रातिपदिकों से तथा गौर आदि प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व में छीप 
प्रत्यय होता है ।* 

पित्‌- नतंक--नतंकी । खनक--खनकी । रजक--रजकी । नंतंकादि 
शिल्पिनि ष्वूनु(२।१।१४५) से घ्वुन्प्रत्ययान्त हैं | यद्यपि 'षित्त्व' प्रत्यय (प्राति- 
पदिक का अवयव | का धर्म है, तो भी अवयव-शभूत प्रत्यय के लिए इस षित्व 
का कुछ भी प्रयोजन नहीं । जहाँ ऐसा होता है वहाँ षित्त्वादि लिंग समुदाय 
का विशेषक बन जाता है, अर्थात्‌ प्रकृत में नतेक आदि प्रातिपदिक षितु हो 
जाते हैं--भ्रवयवे कृतं लिड्भः समुदायस्प विशेषकं भवति । 

गौर वर्णावाची है, पर अन्तोदात्त है, अतः इस से डीष की प्राप्ति न थी। 
ग्रतः विशेष विधान कर दिया | गौर-मगौरी । 

वक्ष्म्माण (६६) में जातिवाचक अ्योपध (जिस की उपधा यकार नहीं 





ग्रसित-पलितयों ने (वा०) | 
छन्दसि क्‍्नमेके (वा०) | 
ग्रन्यतों छीष्‌ (४।१।४०) । 
पिद्गौरादिभ्यश्व (४॥१।४१) । 
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है) प्रातिपंदिक से डीप्‌ कहेंगे, श्रंतः योपध से प्राप्ति न होने पर मत्स्य, 
मनुष्य, हय, गवय, मुकथ--इनका यहाँ गौरादिगरणा में पाठ किया है--मंत्सी 
(मच्छी ) । मनुषी । हयी (घोड़ी)। गवयी (नीलगाय) । मुकंयी । मुंकय 
मनुष्य का पर्याय है । 'मत्स्य' की उपधा यू का (६।४।१४६ | से लोप हों जाता 
है ईकार अथवा तद्वित परे होने पर । “मनुष्य का 'य (यत्‌) अपत्या्थक 
तद्धित प्रत्यय है । इसका 'हलस्तद्धितस्थ' (६।४।१५०) से लोप हो जाता है। 
सत्रार्थ है--ईकार परे होने पर हल से उत्तर उपबा-भूत तद्वित यू का लोप 
हो जाता है । 

'अनडुह_ अकारान्त नहीं है, हकारान्त है, अतः इससे जातिलक्षण डीप्‌ 
अथवा प्‌ंयोग-लक्षण डीष्‌ की प्राप्ति नहीं थी, इस लिए इसे गोरादिगण में 
पढ़ा है--अनड॒ही । श्रनड॒वाही । 'भ्रामनड॒हः स्त्रियां वा, इस वातिक से 
सत्रीत्व में आम्‌ आगम विकल्‍प से होता है। इवन्‌ गोरादि है। इवन्‌-- 
डीष, शुनी । डीष परे रहते पू्व॑ की भ-संज्ञा होने से इव-युव-मघोनामतद्धिते 
(६।४॥१३३) से सम्प्रसारण होकर पर-पुर्व-त्व हो जाने पर इशप्ठरूप निष्पन्त 
होता है | नकारान्त होने से (७) से होप प्राप्त था | बृहत्‌ और महत्‌ शब्द 
भी गणापठित हैं। ये उगित्‌ हैं, इन से उगित्त्वनिित्तक डीप सिद्ध था, वह 
भी होता है श्रौर डीष भी । 'सौधमं' शब्द पढ़ा है। सुधर्मणो5पत्यं सौधमं: । 
ऋष्यण । अपत्यार्थक अगरा-प्रत्ययान्त सौधर्म के अणा के स्थान में ष्यडः 
ग्रदेश (४।१।७८) से प्राप्त होने पर डीष की प्राप्ति के लिये इसे यहाँ गणा में 
पढ़ा है--प्तौधर्मो । कट - कटो (श्रोणी) । पिप्पलो । हरोतकी । करोरी । 

'मातामह', 'पितामह' भी पढ़े हैं। इन से 'मातरि पषिच्च' इस वचन से 

षित होने से ही कीप सिद्ध था, तो फिर इन्हें गण में क्‍यों पढ़ा है ? ज्ञापनाथ्थ॑ 
ऐसा किया है। इससे यह ज्ञापित होता है कि पित्त्वलक्षण डीष कदाचित्‌ 
नहीं भी होता--बंछ्टा । यहाँ ट्रन्‌ प्रत्यय के बित्‌ होने पर भी छीष नहीं हुआ, 
सामान्यविहित टाप्‌ हुआ है । 
.. विलेपी--उष्णिका | वि-लिपू--पचाद्यच्‌ । विलिम्पतीति विलेपी। गौरा- 
दिगण के ग्राकृतिगण होने से कोष । शिखा चूडा केशपाज्ञौ (अमर) । अल्प: 
केशपाशः केशपाशों । डीब्‌ । भेकी वर्षाम्वी (भ्रमर)। अदन्त न होने से 
वर्षाम्रु से जातिलक्षण हीष्‌ की प्राप्ति नहीं । गौरादि के आ्राकृतिगण होने 
से इसे कुछ लोग साधु मानते हैं । 
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४७--जानपद, कुण्ड, गौण, स्थल, भाज, नाग, काल, नील, कुश, कामुक, 
कंबर --इन ग्यारह प्रातिपदिकों से क्रम से वृत्ति (जीविका), अमत्र (भाज॑न, 
पात्र), आवपन (गूणा, बोरा), अंक्रत्रिम (प्राकृतिक), श्राण (पक्‍व), स्थौल्य 
(स्थूलता ), वर्ण, आच्छांदन-भिन्न ग्रथ, इन ग्यारह ग्रर्थों में डीष प्रत्यय होता 
है'--जानपदी वृत्तिः (जनपदे लभ्या, जनपदे भवा जीविका)। यदि कोई 
ग्रौर वस्तु जनपद-लक्य है तो जानपद (उत्साद्यजन्त) से छीपू होगा-- 
जानपदी मग्धघता । जानपदी समृद्धि: । ग्रामसमृहों जनपदः | देहात । तास्थ्यो- 
पाधि से देहाती लोगों को भी 'जनपद' कहते हैं--भवेज्जनपदों जानपदोषि 
जनदेशयो: (मेदिनी) । चरन्तु देशान्संवीताः स्फीताडजनपदाकुलांनतू (भा० 
विराट० २६।६)। कुण्डी --कमण्डलु । कुण्डा--दाह-क्रिया । अमत्र"-कमण्डलु- 
रूप अर्थ में नित्य स्त्रीलिग होने से वक्ष्यमाण (६६) से डीष की प्राप्ति 
नहीं थी । घटपर्याय कुण्ड नपुंसकलिग होने से प्रत्युदाहरण नहीं--पिठरः 
स्थाल्युख्रा कुण्डम्‌ । गोण--गोणी (गुणा, बोरा) । पर 'गोणा' इस नाम की 
स्‍त्री । स्थल--स्थली (स्वभाव से सुन्दर स्थल) । सेषा स्थली यत्र विचिस्व॒ता 
त्वाँ भ्रष्ट मया नृपुरमेकमर्व्यात््‌ । श्रद्वह्यत ... (रघु० १३॥२३)।॥ पर स्थलाऊ८- 
पुरुषद्दारा बनाई गई (ऊँची की हुई) भूमि । स्थलयोदक परिगृह्नन्ति (तै० 
सं० १।६।१०।५), ऊँची की हुई भूमि से पानी को रोकते हैं। भाज--भाजी 
(पके हुए चावल)। भाज विश्वाणने चुरादि: । उससे निपातन से एरच्‌ से अ्च्‌ 
हुआ है। टाप प्राप्त था। जो श्राण (पक) नहीं, उसे टाबन्त से 'भाजा' 
ऐसा कहेंगे । नाग--नागी, हाथी की तरह स्थल (मोटी) स्त्री। गजवाची 
नाग शब्द जो स्थूलता-रूप-प्रवृत्ति-निमित्त को लेकर गजी से व्यतिरिकक्‍त स्त्री 
को कहता है वह यहाँ उदाहरण है। नागापन्या । सर्पवाची नागशब्द जो 
देध्यं-रूप प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर सर्पी से व्यत्तिरिक्त स्त्री को कहता है, वह 
प्रःयुदाहरण है। जातिवचन से तो छीष्‌ अनिवायंरूप से होगा--नागी्- 
हस्तिनी सर्पी वा। काल शब्द जब द्रव्य को कहता हो, जब उसका प्रवृत्ति- 
निमित्त वर्ण (रंग) हो, तब उससे डीष होता है--काली ज्ञाटिका । कालो 
निशा (अन्वेरी रात)। पर 'काला', जिसका ऐसा नाम है। नील' से डीष तभी 


१. जानपद-कुण्ड-गोण-स्थल-भाज-नाग-काल-नील-कुश-का मुक-कब र।द्‌ 
वृत्त्यमत्रावपना5-कृत्रिमा-श्राणा-स्थौल्य-वर्णा -नाच्छादना5्योविका र-म॑ थुनेच्छा- 
केशवेशेषु (४।१।४२) । 
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होता है जब वह आच्छादन के गुण को न कहे, केवल ओषधि और प्राणी के 
ही तीलत्व को कहे !--नीली श्रोषधिः । नीली वड़वा। पर नील्‍या रक्‍ता नीला 
शाटी | नील्‍्या रक्त नील॑ वस्त्रम्‌ । नीलया श्रव्‌ वक्‍तव्य: (वा०) से 'तेन रक्‍त॑ 
रागात्‌' इस अर्थ में ग्रन तद्धित होता है। संज्ञा में डीष्‌ विकल्प से होता है-- 
नीली नीला वा काचित्‌ । कुश शब्द से डीष होता है जब अयोविकार गर्थात्‌ 
'फाल' अर्थ हो--कुशी । जो तत्सह॒श आ्राकृति वाला काष्ठादिमय पदार्थ है 
उससे टापू होगा--कुशा । कुशी फाले कुशो दर्भ कुशा बल्गा कुश जल इति 
हैमः | उकडउ्प्रत्ययान्त'कामुक' शब्द से मंथनेच्छावती अर्थ में छीष अन्यत्र टाप्‌ 
-काम॒की । कामुका | इच्छाबती कामुका स्थात्‌ वृषस्थन्ती तु कामकी 
(प्रमर) । इयं पुरन्धी तत्तदर्थकाम॒का स्थादिति कि चित्रम्‌ । इयं जरत्यपि 
कामकीति महच्चित्रमू। कवर--कबरी (>केशसंनिवेशविशेष:८"-जड़ा) ; 
टाबन्त कबरा का अथ्थ मिश्चित रंग, चित्र विचित्र हैं--व्याक्रीर्शमाल्यकबरां 
कबरी तरुण्या: (माघ० ५।१६) | 

४८--वर्णावाचरी शोणा शब्द से प्राग्देशवर्ती श्राचायों के मत से डीष 
होता है ।' शोरः कोकनदच्छुविः (झ्मर)। रकक्‍ताम्भोज के वर्णावाला । 
शोण शब्द से जो वर्णानां तणातिनितान्तानाम्‌ (फिट सूत्र) से आद्यदात्त है, 
उससे (४५) से डीष सिद्ध ही था, नियमार्थ विधान किया है, प्राग्देशवर्ती 
ग्राचार्यों के मत से ही डीष होता है, अन्य आचार्यों के मत से टापू ही होगा 
>गोणा | 

४६--ह्स्व उकारान्त गुणवाची प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में विकल्प से 
डीष्‌ होता है। सूत्र में 'गुणावचन शब्द का अर्थ है- गुणमुकत्वा यो गुणावत्ति 
द्रव्ये वर्तती स गुणवचन: | पटुरिय बाला। पट्वीयं बाला | मरृद्ुरियं तरू- 
शाखा | मृद्दीय॑ तरुशाखा । साधुरियं शिक्षणपद्धतिः । साध्बीयं शिक्षण- 
पद्धति: | गुरू राज्यधुरा। गुर्वो राज्यधुरा । पर शुचिरियं ब्राह्मणी--यहाँ हडीष्‌ 
नहीं हुआ, कारण कि शुचि गुणवचन तो है पर उकारान्त नहीं। आख: 
(चूही)। आखु उकारान्त गअ्रवश्य है, पर गुणवचन नहीं, भ्रतः डीष नहीं 
हुआ । 





१. नीलादोषधो (वा०) | प्राशिनि च (वा०] | 
२. शोणात्‌ प्राचाम (४॥१।४३) । 
३. वोतों गुणवचनात्‌ (४।१।४४) । 
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५०--खर तथा संग्रोगोपध प्रातिपदिक से डीष्‌ का वार्तिककार प्रतिषेध 
करते हैं'--इयं खरु: (पततिवरा कन्या) | इयं जातमात्रा पाण्डरासीत्‌ । 

गुणवचन किसे कहते हैं ? संज्ञाशब्द, जातिशब्द तथा क्रियाशब्दों को 
छोड़कर ग्न्य शब्द गुणवचन होते हैं । 

इलोकवातिककार तो गुण का इस प्रकार लक्षण करते हैं-- 


सत्त्धे निविशतेष्पति पृथग्जातिषु हृश्यते । 
प्राधेय३चा क्रियाजइच सो$सत्त्वप्रकृति्गुणः । 


सत्त्व नाम द्रव्य का है। जो पदार्थ द्रव्य में ही ठहरता है, उसे गुण कहते 

हैं। इतना कहने से सत्ता की व्यावृत्ति हो जाती है, सत्ता गुण नहीं ठहरती, 
कारण कि सत्ता केवल द्रव्य में न रहकर द्रव्य, गुण, कर्ं--तीनों में रहती 
है | ग्रच्छा तो द्रव्यत्व तो द्रव्य में ही ठहरता है वहाँ अतिव्याप्ति हो जायगी, 
द्रव्यत्व गुणा होने लगेगा । तिस पर कहा है गुणा पदार्थ द्रव्य से पुथक भी हो 

जाता है, जसे फलादि में पीतता ग्राने पर नीलता चली जाती है, पर द्रव्यत्व 
तो द्रव्य से त्रिकाल में भो नहीं हटता । ग्रतः द्रव्यत्व गुण नहीं | पर 'गोत्व' 
जो गोव्यक्तियों में नित्य पाया जाता है, पर अश्वादि व्यक्तियों से व्यावृत्त 
रहता है, वह गुण होने लगेगा । तिस पर कहा कि गुणा नाम का पदार्थ नाना 
जातियों में दीखता है। जसे मेघ में देखी गई नीलता तृणादि में भी देखी 
जाती है| गोत्व तो द्रव्यत्व की नाना ग्रवान्तर जातियों (ग्रह्वत्वादि) में नहीं 
दीखता । श्लोक के पूर्वार्ध से किसी प्रकार की जाति भी गुण नहीं हो सकती । 
ग्रच्छा उक्‍तलक्षण के अनुसार कम गुण होने लगेगा । कर्म भी द्वब्य में स्थित 
होता है, उससे ग्रलग भी होता है ग्रौर नाना जातियों में देखा जाता है। नहीं, 
ऐसा नहीं हो सकता । गुण पदार्थ आधेय (उत्पाद्य) और ग्रक्रिया-ज (अनु- 
त्पाद्य) भी होता है। घटादि का रूपादि पांकक्तियाजन्य है श्लोर आकाश्षादि 

का महत्त्वादि अनुत्पाद्य है। पर कर्म तो नित्य उत्पाद्य ही होता है। अच्छा 

इतना कहने पर द्रव्य में अ्रतिव्याप्ति आयेगी, द्रव्य गुण होने लगेगा। द्रव्य 

भी जो घटादि अवयवी है, वह भी अपने भग्रवयवों कपालों में जो द्रव्यहूप हैं, 

ग्रवस्थित होता है। असमवाधिकारण संयोग के नाश होते ही उन अवयवों 

से हट जाता हैं और भिन्‍न-भिन्‍न हस्त-पादादि जातियों में पाया जाता है । 





१. खरु-संयोगोपधान्न (वा०) । 
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इस पर कहते हैं कि गुण ग्रसत्त्व- प्रकृति (भ्रद्रव्य-स्वभांव) होता है, भ्रर्थात्‌ 
द्रव्य-छूप नहीं होता । इस प्रकार ग्तिव्याप्तिपरिहार द्वारा यह गुण का 
निर्दोष लक्षण ठहरता है। बहुविद्येषणोपादान के कारणा इसमें गौरव अ्रवव्य 
है। ग्रतः इसे एकदेशी की उक्ति मानते हैं। आकडारादेका संज्ञा(१।४।१ )सत्र 
में भाष्यकार ने गुण का जो भ्रारात्‌ लक्षण किया है वही उपादेय है--पू्व॑ 
संज्ञाश्ों को पर ग्रनवकाश संज्ञायें बाघती हैं यह दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं 
कि समास, कृतू, तद्धित, अ्रव्यय, सवंनाम, जाति, संस्या--संज्ञायें गुणवचनसंज्ञा 
को बाघतो हैं, भ्र्थात्‌ समस्त, कृदन्त श्रादि शब्दों से व्यतिरिक्त शब्द गुणवचन 
होता है। ऐसा भाष्यकार का ग्रभिप्राय है। इसी प्रसद्भ में पट झादि संज्ञा 
शब्द भी गुणवचन नहीं हैं--यह भी कहा है । 

५१--बहु भ्रादि शब्दों से स्त्रीत्व में विकल्प से छीष होताहै '--बहुः । 
बह्ली । एकस्य बह्ुच्यो जाया भवन्ति नेकस्ये बहवः सहपतयः (ऐ ब्रा० 
३।२३) | श्रजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्ीः प्रजा: यृजमानां सरूपाः [तै० 
ग्रा० १०१०।१)। बहु शब्द गुणवचन है और उकारान्त है, इससे पृव॑सूत्र से 
वंकल्पिक डीष्‌ सिद्ध था। अनन्तर 'नित्य छन्दर्सि' सूत्र में अनुवृत्ति के लिये 
इसे यहाँ पढ़ा है । 

क्तिनननत से डीष का निषेध कहेंगे, पर पद्धति (पद्‌ हति) कितन्‍ननन्‍्त 
होने पर भी बह्ादि गणापठित है, झ्तः इससे विकल्प से डोष होगा-- 
पद्धति: । पद्धती । संस्कृतशिक्षापा जनसमष्टे र्थ ऋज्वी काचित्पद्धतिनिमयेति 
मतं न: । अज्चति (वायु, अग्नि), भ्रड्ूति (ग्राहितागिन स्त्री), अंहति (चिन्ता, 
दुःख, कप्ठ), वहति (नदी)--इन से भी विकल्प ते डीष होता है--धन्येय- 
मद्भुति नाम इयमपराप्यडरूती समानभागधेया। अ्रंहतिः। प्रंहती । सुक्ृ- 
तिनो ममाप्यंहुतय इमाः | ्रकरुणाः खल्वीश्वराः । बहतिरियं वेगेन वहुति । 
बहतीय॑ मन्धरं वह॒ति | भ्रञज्चति आदि ये शब्द उणादयों ब्व्युत्पन्नानि प्राति- 
पदिका नि, इस मत के अनुसार अव्युत्पन्त हैं । मतान्तर के अनुसार ये उणादि- 
प्रत्ययान्त होने से व्युत्पन्न हैं। शक्रटि: (स्त्री०0) | शकठी (डीष)। 
शक्ति: । ग़कती (बर्छी)। श्रहिः | अ्रही (सर्गी)। कपषि:। कपी (बन्दरी) | 
मुनि: | मनी (वानप्रस्था स्त्री) | यक्टि: | यष्टो (छड़ी) । इतः प्राण्यड्भरात्‌ (ग० 
सू०) इकारान्त प्राण्यकगवाची शब्द से--धम्रनिः । धमनी (नाड़ी) । 
'कृदिकारादक्तिन:--यह गशणासूत्र पढ़ा है। अर्थ है--क्वत्‌ प्रत्यय-सम्बन्धी “इ' 


१. बदह्वादिभ्यडच (४१४५ )। 
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जो क्तिन्‌ का न हो, तदन्त से विकल्प से छीष होता है--राजिः। राजी 
(पड़क्ति) । दविः । दर्वो (खजाका, लकड़ी की कड़छी) | झोषधिः | श्रोषधी । 
ग्रोषध्यः फलपाकान्ता: (अमर) | 'राजि' आ्रादि में व्युत्पत्तिपक्ष को मान कर 
इकार कृतु-सम्बन्धी है और क्तिन्‌ का नहीं, अतः इनसे वैकल्पिक डीष हो 
गया। श्रोषधि शब्द तो किप्रत्ययान्त प्रष्टाध्यायी द्वारा व्युत्पादित है। यदि 
क्तिनु का “इ' होगा तो डीष्‌ नहीं होगा--क्ृति: । हृतिः । भित्ति: । 
सवंतो5क्तिन्‍्नर्थावित्येके-- यह भी गशासृत्र है। अर्थ है--चाहे कृत्‌ का 
इकार हो चाहे अ्रकृत्‌ का, जो क्तिन्‌ का अर्थ है वह उसका न हो, तब भी 
तदन्त से विकल्प से डीष होता है--भ्रजननिरेव ते वृषल भूयात्‌ । श्रकररिरेव 
तेषस्तु जाल्म । अ्नि कृत्पत्यय | चण्डा । चण्डी । चण्डस्त्वत्यन्तको पन:(ग्रमर ) । 
चन्द्रभागान्नद्यास- यह भी गणासूत्र है। चन्द्रभागा नदी। चन्द्रभागी नदी । 
पुराणी (ट्यू, तुट झ्रागम--डीप्‌) | यहाँ गणापठित होने से पक्ष में डीष । 
पुराणोी । केवल स्वर-भेद होता है। यहाँ 'ग्रहन्‌ शब्द पढ़ा है। केवल से कछीष 
दुलंभ है। पाठन्सामथ्यं से 'अनुपसजंनात्‌ यह अभ्रधिकार यहाँ रुक जाता है, 
ग्रत: दीर्घाण्यहानि यस्याः सा दीर्घाह्ली शरद । 
५२--पयोग के निमित्त जो प्रातिपदिक स्त्रीत्त को कहे उससे डीष 
प्रत्यय होता है । (वृत्ति)। जो पुमाझ्या (पुरुष-ताम) प्‌ योग (पुरुष के साथ 
सम्बन्ध) के हेतु स्त्रीत्व को कहे उससे हीप्‌ प्रत्यय होता है (दीक्षित) ।” 
गणाकस्य स्त्री गणकी (ज्योतिषी की धर्पत्नी) | महामात्रस्य स्त्री महामात्रो 
(महामन्त्री की स्त्री)। मनु० ६।२५६ में महामात्र का अर्थ हस्तिशिक्षोप- 
जीवी' है। मन्त्र कमंशि भूषायां वित्त माने परिच्छदे । 
मात्रा च महतो येषां महामात्रास्तु ते स्मृताः ॥ 
गुरो: स्त्री गुर्बो । टि-लोप । 
वर्णज्येष्ठ: पितृव्यद्च पुंस्पेते गुरवः स्मृताः । 
माता मातामही गुर्वों पितुमतुद्च सोदरा:॥ (वीरमित्रोंदय पृ० 
४७१ पर उद्धृत देवल का वचन) । 
गणक आदि प्शव्द हैं, पुरुष को कहते हैं, शब्द श्रवृत्ति-निमित्त का पुरुष 
में ही संभव होने से । पुरुष-योग के हेतु ये स्त्री को कहते हैं। पुंयोग नहीं 
होगा, तो डीष्‌ नहीं होगा--देवदत्ता नाम काचित्‌ । यज्ञवत्ता नाम काचितृ । 
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१. पुंयोगादाख्यायाम्‌ क्‍ (४। १४८) । 


३० व्याकरणाचन्द्रों दये 


पहाँ देवदत्त, यज्ञवत्त शब्द प्वाचक होते हुए संज्ञा के कारण स्त्रीत्व को कहते 
हैं, पुयोग के कारण नहीं, भ्रतः छीष नहीं हुआ | परिसृश्ठ । प्रसुता । प्रजाता । 
गर्भधारण पुयोग से होता है, यह ठीक है, पर परिसृष्ठ, प्रसृत, प्रजात'पुमास्या' 
नहीं हैं, अतः डीष नहीं हुग्ना । 

गोपालक आदि शब्दों से प्‌योग में प्राप्त छीष्‌ का वातिककार निषेध 
करते हैं'--गोपालकस्य स्त्री गोपालिका। यहाँ प्रत्ययस्थ 'क से पु “भ्र' 
को इकार आदेश भी हुआ है । 

सूर्य से पंपोग में छीष न हो, किन्तु चाप्‌ (आा) प्रत्यय हो जब स्त्री 
मनुषी न हो, देवता हो *--एसा वातिक पढ़ा है--सूयस्य स्त्री देवता सूर्या । 
ग्रत्यत्र सूयस्य स्त्री मनुषी झूरो (कुन्ती)। 

५३--३न्‍द्र, वरुणा, भव, शर्व, रुद्र, मृड़, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, 
ग्राचायं--इनमें से जिनसे प॒योग में ही डीप्‌ प्रत्यय होता है उन्हें केवल 
ग्रानुक (झ्रान) ग्रागम विधान किया जा रहा है। झौरों से प्रत्यय तथा 
ग्रागम दोनों का विधान है । भव, शर्व, रुद्र, मृंड--ये सब शिव के वाचक 
हैं। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी | वरुणानी । भवानी । शर्वाणी । रद्राणी । मृडानी । 
ग्रानुक कित्‌ है, अतः इन्द्रादि शब्दों का अन्तावयव बनता है । 

हिम, अरण्य जब ये महत्त्व-योग से स्त्रीत्व में वतमान हों तब इनसे डीष 
प्रत्यय तथा श्ातुक अगम होता है"--मह॒द्‌ हिमं हिम्मानी । महूृद्‌ अरण्यम्‌ 
प्रण्यानी | 

यव से डोप तथा आनुक्‌ तभी होते हैं जब स्त्रीत्व-विशिष्ट शब्द दुष्ठ यव 
को कहे“--दुएों यवरो बवाती। यवानी वह 'यव' है जो जाति से यव 
(जौ) नहीं, केवल अ।कृति से यव है। यही यव की दुष्टता है । 

'यवन से लिपि वाच्य होने पर स्त्रीत्व में ढीषू व आनुक्‌ --यवनानां 
लिपि: >-यबनानी (यूनानतियां की लिपि) | 

१, गोपालकादीनां प्रतिषेधों वक्तव्य, (वा०) । 

२. सूर्याद्‌ देवतायां चाब्ववतव्य: (मा०)। 

३. इन्द्र-वरुण-भव-शर्वं-रुद्र-मृड-हिमारण्य-यव-यवन-मातुलाचार्य्याणा- 
मानुक (४।१।४६) । 

४. हिमारण्ययोमंहत्त्वे (वा०) | 

५. यवाद दोषे (वा०) | 

६. यवनाल्लिप्याम्‌ (वा०) । 


स्त्रीप्रत्ययप्रक रणम्‌ ३१ 


उपाध्याय तथा मातुल से पूंयोग में ढीष्‌ तो नित्य होता है, पर आानुक्‌ 
ग्रागम विकल्प से! ---उपाध्यायस्य स्त्री उपाध्यायी । उपाध्यायानी । 

जो स्वयम्‌ अध्यापिका है तद्बाची उपाध्याय शब्द से डीष्‌ विकल्प से 
होता है*--उपाध्यायी । उपाध्याया (टाप्‌) । मातुलस्य स्त्री मातुली । 
मातुलानी । 

आाचाय॑ से आ्राए हुए आनुक आ्रागम के 'न्‌' को ण नहीं होता । पुंयोग 
से श्रन्यत्र टापू होगा--आचार्यस्य स्त्री श्राचार्यानी । या तु स्वयं व्याख्यात्री 
सा आ्ाचार्या । 

ग्रय॑ (स्वामी, वेश्य) तथा क्षत्रिय शब्दों से स्वार्थ में (केवल जाति वाच्य 
होने पर) स्त्रीत्वविवक्षा में डीष्‌ व आनुक विकल्प से होते हैं, पक्ष में टाप्‌ 
रहेगा । योपघ होने से वक्ष्ममाण (६६) से डीष की प्राप्ति नहीं है-- 
श्र्याणी । श्रर्या (स्वामिनी, वेश्या)। क्षत्रियाणी। क्षत्रिया (क्षत्र जाति की 
सत्री)। प्‌योग में डीप्‌ निर्बाध होगा--अयंस्य स्त्री अर्या । क्षत्रियस्य स्त्री 
क्षत्रियों । 

५४--क्रीतान्त अ्दन्त प्रातिपदिक, जिसका पूर्वपद करणावाची है, से 
सत्रीत्वविवक्षा में ढ्रीप प्रत्यय होता हैं ।* बस्त्रक्रोती । धनक्रीती । वस्त्र: 
क्रीता । बनेन क्रीता । वस्त्र-भिस॒ क्रीत इस अवस्था में ही, असुबन्त के साथ 
तृतीयासमास होते पर अदन्त प्रातिपदिक मिल जाता है। उससे डीष हुआ 
है। पर गअसुबन्त के साथ समास कंसे हो गया ? (सुप_) सह सपा, ऐसा 
अधिकार होने से सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता है। ठीक है, पर 
गति-का रकोपपदानां कृड्र: सह समासवचन प्राक्सुबुत्पत्ते: ऐसी परिभाषा है। 
ग्रच्छा तो 

सा हि तस्य धनक्रीता प्राण स्योषि गरीयसी--यहाँ टाप्‌ कैसे हुआ ? उत्तर 
-“कतृ करण कृता बहुलसू, तृतीया-समास-विधायक इस सूत्र में बहुलग्रहण 
के कारण कहीं उक्त परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं भी होती | इस अवस्था में 
अन्तरज् होने से सुप्‌ श्राने से पहले ही स्त्रीत्वविवक्षा में टाप हो जाता हैं, 
पीछे सुप्‌ होकर स्रुबन्त 'क्रीता' पद के साथ समास होता है । 





उपाध्यायमातुलाभ्यां वा (वा०) । 

या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा छीष वाच्य: (वा०) । 
ग्राचायदिणुत्वं च (वा०) | 

ग्रय॑-क्षत्रियाभ्यां वा (वा०) । 

क्रीतात्‌ करण-पूर्वातू (४॥१॥५०) । 
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बै२ व्याक रणाचनद्रोदये 


५४५--करणा-पूर्वक क्तान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्वविवक्षा में डीष्‌ होता 
है यदि समुदाय से अल्पत्व द्योतित हो । कृत्पत्यय का उच्चारण कर जहाँ 
कोई विधि की जाती है वह गति-कारक पूव॑क कृत्‌ प्रत्यय को भी होती है-- 
कृदृग्रहरों गतिका रकपुर्बस्यापि प्रहणाम्‌ (प०) । सूत्र में 'क्तात्‌ ऐसा कहा है, 
प्रतः इस बचत के अनुसार करणा-कारक पूव॑क कतान्‍्त प्रातिपदिक से भी 
डीष होगा । त' प्रातिपदिक का विद्येषण होने से कतानन्‍्त प्रातिपदिक से विधि 
होती है। प्रश्नविलिप्ती द्यौ:--प्श्नरीषल्लिप्ता द्यौ:। गअल्परश्रेतिप्तेत्यर्थ: । 
यद्यपि 'ग्ल्पत्व' अश्न (मेघ) की उपाधि है, तो भी अश्राल्पत्त होने पर लेपन 
का गल्पत्व भी अवश्य होता है, भ्रतः अल्पत्व' को समुदाय की उपाधि कहा 
जाता है। उदाहरण में '(वि' शब्द अल्पत्व का द्योतक उपसग है| 'वि' का यह 
अर्थ गात्रानुलेपनी बतिबंणंक स्पाद विलेपनस्‌ (अमर)--यहाँ विलेपन शब्द में 
तथा यवागूरुष्णिका श्राणा विलेपी तरला च सा (अमर) यहाँ 'विलेपी' में 
स्पष्ट है। इतना ही नहीं | अ्श्ववं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातु: (ऋ० १। 
१०६।२)।| इस ऋक के व्याख्यान में यास्काचायं 'विजामातुरसुसमाप्ताज्जामातु:' 
ऐसा कहते हैं | उनके मत में यहाँ 'वि' असुसमापष्ति(--अप रिपणता)को कहता 
है । उनका यह कहना है कि (इसी कारणा) से दाक्षिणात्य लोग क्रीतापति को 
विजामाता कहते हैं। दीक्षित ने उदाहरण में इसे (वि को) छोड़ दिया है । 
यह अच्छा नहीं किया | प्रत्युदाहरण अनुलिप्ता ब्राह्मणी--में अनु! ब्याप्ति 
का द्योतक वृत्तिकार की तरह दीक्षित ने भी लगाया है । 

५६-:क्तान्त अन्तोदात्त बहुब्नीहि से स्त्रीत्वविवक्षा में डीष होता है ।* 
इस सूत्र में स्वाज्-पुर्ंपद बहुब्नीहि का ग्रहण इश्ठ है, कारण कि अगले सूत्र से 
ग्रस्वाजू पूर्व॑ंपद बहुन्नीहि से डीष्‌ का विकल्प कहेंगे | शद्भो भिन्‍नो यस्या: सा 
ग़द्भुभिन्नी । 'शल्लू मस्तक की हड्डी को कहते हैं--शड्जो निधो ललाटास्थ्न 
कम्बौ न स्त्री (अमर) । ऊरुभिन्तोषस्या इत्यूसभमिन्ती । गल उत्कृत्तोःस्या 
गलोत्कृत्ती (जिसका गला कट गया है) । केशा लूता यस्था: सा केशलूनी 
(मुण्डितशिरस्का) । जातिकाल--(६।२।१७०) से बहुब्नीहि समास में क्तान्त 
उत्तरपद श्रन्तोदात्त होता है। श्ौर इसी ज्ञापक से निष्ठान्त (क्तान्त) का 
परनिपात होता है । 


१. क्तादल्पाख्याय क्तादल्पाख्याया म्‌ (४।१।५१) । 
२. बहुब्नीहेश्चान्तोदात्तात्‌ (४॥१।५२) । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरण म्‌ ३३ 


यदि 'जात' छाब्द उत्तरपद होगा तो डीपष नहीं होगा '--दन्ता जाता 
प्रस्या: शिशो:, दन्‍्तजाता । स्तनौ जातावस्या बालाया इति स्तनजाता । 

पाणिप्ृहीती' आदि शब्दों में अरथ॑विजेष में डीष्‌ होता है*--पाणिर्‌ 
पृहीतोधस्पा (विधिवत्‌) इति पाणिगृहीती भार्या । यस्यास्तु कथ्थ चित्पाणि- 
गृ हाते सा पाणिगृहीता । 

पर बहु, नत्रू, सु, कालवाची शब्द तथा सुखादि शब्द यद्दि पूबंपद हों तो 
बहुत्नीहि समास में ग्रन्तोदात्त क्तान्त उत्तरपद से भी डीष्‌ नहीं श्राता है -- 
बहूनि कृतान्यस्या बहुकृता । ग्रविद्यमानं कृतमस्या श्रकृता । शोभनं 
कृतमस्या: सुकृता । श्रक्ृता-बहुकृता-सुकृतानाम त्तरोत्तरा ज्यायसी । 
नज्सुभ्याम्‌ (६२।१७२) तथा बहोन॑ज्वदुत्त रपदभूम्ति (६।२।१७५) से यहाँ 
उत्तरपद कतान्त अन्तोदात्त है ग्रतः छीष का प्रसड्भ था । कालवाची--मास- 
जाता | संवत्सरजाता | सुखादि---सुखजाता । दुःखजाता । सुखं जातमस्या: । 
दृःखं जातमस्या:। 

५७--अस्त्रा जप पद बहुब्नीहि हो तो पूर्वोक्त सूत्र-चिधि विकल्प से होती 
है --शाहूर्ग जग्धवमनया सा शाहरगंजग्धी, शाइरगंजग्घा, जिस ने भ्राद्रंक खाया 
है। पलाएडु भेक्षितोईनयेति पलाण्डभक्षिती, पलाण्ड भक्षिता । सुरा पीता5नयेति 
सुरापीती, सुरापीता । आच्छादनवाची से परे क्तान्त उत्तरपद अन्तोदात्त नहीं 
होता, अतः बस्त्रच्छुन्ना । वसनच्छुन्ना--इन बहुत्रीहि समासों में डीष नहीं 
हुआ । वस्त्र छुन्तमनया वस्त्रच्छुन्ता | वसन॑ छन्‍्तमतया वसनच्छन्ता (कृत वस्त्रा- 
वरणोत्यर्थ:) । 

५८--स्वा ड्रवाची, उपसजंन, अ्रसंयोगोपध [जिसकी उपचघा में संयोग न 
हो) जो शब्द, तदन्त प्रातिपदिक से विकल्प से डीष्‌ प्रत्यय होता है स्त्रीत्व- 
विवक्षा में” । प्रथमानिदिष्टं समास उपसजनम (१।२॥४३) । समासविधायक 
शास्त्र में जिस पद का प्रथमा विभक्ति से निदेश किया गया है वह 'उपसजंन' 
होता है और समास में उपस्जन का पू्वनिपात होता है। 'उपसजंन' का 


१. ग्रन्तोदात्ताज्जातप्रतिषेषः (बा०) । 

२. पाणिएहीत्यादीतामर्थविज्येषे (बा०) | 

३े, अबहु-नब-सु-काल-सुखा दिपूर्वादिति वक्‍ृतव्यम्‌ (ला०) । 
४. ग्स्वाज्रपुव-पदाद्ा (४॥१।५३) । 

५. स्वाज्राच्चोपसजंनादसंयोगोपधातु (४॥१।५४) । 
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एक और लक्षण भी है--एकविभक्ति चापूबंनिपाते (१।२।४४) । भर्थात्‌ 
समासार्थ-वाक्य में जो पद एक ही विभक्ित में नियत रहता है जबकि उसका 
दूसरा सम्बन्धी शब्द नाना विभक्तियों से युक्त होता है उसे भी 'उपसर्जन कहते 
हैं, उपसज॑न होने पर भी उसका पृव॑निपात नहीं होता । चन्द्रस्य मुखं चन्द्र- 
मुखम्‌ | चर्द्रमुखमिव मुखं यस्या: सा चद्धमुखी (ठीप) | चल््रमुखा (टाप) | 
इस बहुन्नीहि समास में उत्तरपद 'मुख' का लोप हो जाता है। सर्वोपसजंनों 
बहुत्रीहिः. बहुब्नीहि समास में सभी पद प्रथमान्त होते हैं । श्रनेकमन्यपदार्थे -- 
यह विधायक शास्त्र है। अन्यपदार्थ के प्रधान होने से भी वर्तिपदार्थ सभी 
उपसजंन हैं । अतिक़ान्ता केशान्‌ अतिकेशी, अ्रतिकेशा । यह प्रादि तत्पुरुष 
समास है। ग्रत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ हितीयया--यह विधायक शास्त्र है। ऊपर कहे 
हुए द्वितीय लक्षण से 'केश' उपसजंन है । ग्रतिक्रान्त शब्द के नाना विभक्तियों 
के साथ योग होने पर भी 'केश' द्वितीयान्त ही रहता है । 

स्वाज़वाची क्‍यों कहा ? बहुयवा (बहवों यवा यस्या: सा) | यहाँ डीष 
नहीं होता । यव स्वाड्भवाची नहीं है यद्यपि उपसर्जन भी है और असंयोगोपध 
भी है। उपसर्जन क्यों कहा ? अशिखा--यहाँ नज्तत्पुरुष समास में शिखा 
उपसज॑न नहीं, प्रधान है। असंयोगोपध क्‍यों कहा ? सुग्ुल्फा । सुपार्क्वा । 
शोभनौ गुल्फौ पादग्रन्थी यस्याः सा सुगुल्फा । शोभने पाइव यस्याः सा सुपा- 
र्वा--यहाँ उत्तरपद के संबोगोपध होने से ढीष न हो सका । 

५९--अ्रज्भ, गात्र, कप5--यद्य पि संयोगोपध हैं तो भी उपसर्जन अद्भा- 
चन्त प्रातिषपदिक से विकल्प से डीष होता है ऐसा वृत्तिकार कहते हैं ।' यह 
वचन भाष्य में नहीं है, तो भी लक्ष्यानुसारी होने से ग्राह्म है--म्रहड्भी । 
मृद्दड़ा | सुगात्री | सुगात्रा । रक़्तकण्ठी | रक्‍्तकण्ठा (सुरीले गले वाली)। 

सत्र में स्वाड्र शब्द पढ़ा है। स्वाज़ु का क्या अर्थ है इसे भाष्य में एक 
कारिका द्वारा कहा है-- 

ग्रद्॒वं मुतिमत्स्वाहुगं प्राणिस्थमविकारजम । 
ग्रतत्स्थं तत्र हृष्ट च तेन चेत्तत्तथा पुतम ॥। 

जो द्रव न हो वह स्वाज्ु है। त्रतः स्वेद के द्रवरूप होने से स्वाज्र न 
होने से सुस्वेदा--यहाँ ढीष्‌ नहीं हुआ । मूतिमान्‌ पदार्थ स्वाज्ज होता है, 
ग्रत: सुज्ञाना--यहाँ ज्ञान के मृतिमान्‌ (साकार, सत्त्व-हूप) न होने से स्वा- 


१. अज्भगगात्र-कण्ठेभ्य इति वक्‍तब्यम्‌ (वा०)। 
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जता नहीं, सो छोष्‌ नहीं हुझा । स्वाज़ प्राणिस्थ होता है, ग्रतः सुमुखा 
शाला--यहाँ मुख के प्राशिस्थ न होने से स्वाज् न होने पर हीष नहीं 
हुआ । अत: फलमुखी कारणमखी चानवस्था--ऐसा प्रयोग प्रामादिक ही 
है। विकारज (रोगादि विकार से उत्पन्न) स्वाज़ नहीं होता | श्रतः सुशोफा 
(अतिशयित: श्ोफ: इवयथुय॑स्था: सा)--यहाँ विक्ारज होने से शोफ स्वाजु 
नहीं है । स्वाज़ न होने से डीष्‌ नहीं हुआ । वह भी स्वाज्ग होता है जो चाहे 
इस समय प्राणिस्थ नहीं, तो भी पहले प्राशिस्थ देखा गया है (अतत्स्थं तत्र 
टृष्ट च)। इस वचन के अनुसार रथ्या में पड़े हुए केश” भी 'स्वाज्' हैं, 
अतः सुकेशी, सुकेशा रथ्या--यहाँ विकल्प से छीप्‌ होगा । और जो पदार्थ 
संस्थान-विशेष-विशिष्ठ होकर जैसे प्राणी के साथ युक्त होता है बसे ही थदि 
अ्प्राणी के साथ युक्त होता है वह भी 'स्वाज्' है--सुस्तनी प्रतिमा । स॒स्तना 
प्रतिमा । कारिका में तेनच्ज्तत्सहशेन | स्तन का ज॑से संनिवेश प्राणिनी 
स्त्री में होता है बसे ही स्तनसट्श पदार्थ का स्टत्रीप्रतिकृति प्रतिमा में होता 
है | स्त्रीस्तन है ऐसी प्रतीति होती है। 

५६-्वाजड्ु उपसर्जत जो नासिका, उदर, ग्रोष्ठ, जढुघा, दन्त, कर्णा, 
शुद्ध, तदन्‍्त से स्त्रीत्ववित्रक्षा में विकल्प से छ्ीष्‌ होता है। नास्िका, उदर इन 
बह्नवों से वक्ष्माण (६३) से डीष्‌ का निषेध प्राप्त था। शेष संयोगोवध हैं 
उनसे डोपष की प्राप्ति न थी । तुझगे नासिके यस्था: सा तुद्भनासिकी। तुड्भ- 
नासिका | कशोदरी | कृुशो दरा । शातोदरी | शातोदरा । मन्दोदरो | मन्दोदरा । 
मनन्‍्द ->अल्प । बिम्बमिव ओरोष्ठोहस्था बिम्ब्रोष्ठों। ब्रिम्बों-ठा | दीर्घजड्ी । 
दीघंजडूूा । दी्घ जडुधे यस्या: सा। चारुदन्‍्तो । चारुवन्‍्ता । चाढकरों | चास- 
कर्णा । चारू कर्णों यस्याः सा । तीक्ष्णश्रूड़ी । तीक्षणश्वूड़ा । तीक्ष्णे श्वुढुगे 
यस्याः सा । 

६०--स्वाज़ू उपसजेंन 'पुच्छ॑ शब्द से भी विकल्प से डीष होता है*--- 
कल्याणपुच्छी । कल्याणपुच्छा । कल्याण पुच्छे यस्या: सा । 

६१--कबर, मणि, विष, शर--इनके पूर्वपद होने पर स्वाड्भ उपसजं॑न 
जो पुच्छ शब्द तदन्त प्रातिपदिक से डीष्‌ नित्य होता है "--कब रपुच्छी मयूरी । 
कब र८”-कर्बु र | मणिपुच्छी । विषपुच्छी वृश्चिकी । शरपुच्छी । 

१. नासिकोदरौष्ठ-जड्घा-दन्त-कर्ण-श्रुद्भात्च (4१।५५) । 

२. पुच्छाच्चेति वक्‍तव्यम्‌ | (वा०) । 

३. कबर-मशणि-विष-शरेभ्यो नित्यम्‌ (वा०)। 
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६२--उपमानवाची पू्वपद से भी स्वाजु उपसर्जन पुच्छान्त पक्षान्त 
प्रातिपदिक से नित्य डीष्‌ होता है'--उलूकपुच्छी सेना । उलूकस्य पुच्छम्‌ 
उलूकपुच्छम्‌ । उलूकपुच्छुमिव पुच्छ॑ यस्याः सा | उलूकपक्षी सेना । के 

६३--स्वाजड़् उपसर्जन जो क़ोडा (घोड़े की छाती), तत्प्रकारक जो शब्द 
तदन्त प्रातिपदिक से तथा बहजन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में डीष नहीं होता ।* 
(५६९) से जो प्राप्ति थी उसका निषेध है। कल्याणक्रोडाप्वा | कल्यारए- 
खुराप्वा । कल्याणा: खरा यस्या: सा। कल्याणघोणाइइवा । घोणाऊ- 
नासिका | बह्वच्‌ से भी---कल्याणजघना योषा । पृधुजघना। महाललाटा । 
महल्ललाटं यस्या: सा। ललाट नप्‌० है। ललाठसलिकं गोधिः (अ्रमर)। 
पादापितेक्षणा (कुमार० ६।११) | पादयोरपिते ईक्षणे नयने यया सा । 

६४--(५५) से तथा नासिका, उदर आदि स्वाड़् उपसर्जन से जो 
वैकल्पिक ढीष्‌ विधान किया है (५६), वह नहीं होता जब सह, नज्‌, विद्यमान 
--धवंपद हों --सकेशा । श्रकेशा । विद्यमानकेशा । सनासिका । अ्रनासिका । 
विद्यमाननासिका। सहोदरा । सह समानमुदर यस्या: सा। अनुदरा कन्या । 
ग्रल्पोदरी इत्यथं: । विद्यमानोदरा । 

६५--नख-मुखान्त प्रातिपदिक से संज्ञा में डीष नहीं होता" 

शुपंशाखा नाम रावशणास्वसा। संज्ञा होने से ही यहाँ पुवपदात्संज्ञायामगः 
(८।५।३) से णात्व भी हुआ है। संज्ञा न होगी तो डीष होगा और णात्व 
नहीं होगा--शूपं॑नखी । शूर्प इव नखा यस्या: सा । शूपं पूं०, नपु ०, है, और 
नख भी । 

६६-+दिक्पूव॑पद स्वाज्भ उपसर्ज॑न जो मुखादि शब्द तदन्‍्त प्रातिपदिक 
से छीप्‌ विकल्प से होता है” । स्वर-भेद के लिये डीप विधान किया हैं. 
प्राइमुली । प्राइमुखा । प्राक मुख यस्या:। पर इमुखी । पराइमुखा । प्रायेण 
सामर यविधो गुणानां पराइमुखी विश्वसज: प्रवृत्ति: (कु० सं० ३।२८)। परन्तु 
प्राग्गुल्फा । प्राकक़्रोडा । प्राग्जघना --यहाँ डीप्‌ नहीं हुआ, कारण कि डीष 





उपमानालक्षाच्च पुच्छाच्च (वा०) । 
न फ़्रोडादि-बह्नच: (४।१।५६ )। 
सह-नत्‌-विद्यमानपूर्वाच्च (४।१। ५७) | 
नेज-मुखात्‌ संज्ञायाम्‌ (४१५८) 
दिक्पूव॑पदान्डीप्‌ (४१६०) । 
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के विषय में डीप अपवाद विधान किया है। इन में तो डीष की प्राप्ति ही 
नहीं है, अ्रतः ढीप्‌ भी नहीं होता । 
६७-प्विप्रत्ययान्तान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्वविवक्षा में डीष होता है ।' 
पूर्व सूत्र से छीप्‌ की गनुवृत्ति नहीं श्राती । दित्यौही । प्रष्ठौही। दिति वह- 
तीति दित्योही | प्रष्ठं वहतीति प्रष्ठोही (जिसके पहली बार बच्चा हुआ है) । 
ढीष्‌ परे रहते वाहन्त प्रातिपदिक की 'भ-संज्ञा होने से 'ब' को ऊठ (ऊ) । 
वकारोत्त रवर्ती 'ग्र' को पृ का ही रूप बनाकर एत्येघत्यूडसु (६।१58) से 
वृद्धि एकादेश हो जाता है। 
६८--सखी, अशिश्वी- ये शब्द भाषा (लोकभाषा में) में प्रयोगाहं हैं 
ऐसा आचाय॑ कहते हैं ।* सखीयं मे तन॒जाया रमायाः | इयमशिश्वोति निन्‍्दति 
स्वानि भाग्यानि। अविद्यमान: शिशुर्‌ यस्या:। अनपत्येत्यथं: । वेद में सखी 
के स्थान में सखा (सखि का प्रथमा एक०) प्रयुक्त हुआ है--सखा सप्तपदों 
भव । अशिशुमिव सामय॑ शिशुरभिमन्यते (काशिका) | यहाँ अशिक्षु' बहुब्रीहि 
है ओर स्त्रीलिज्ग है । 
६६९--जातिवाची प्रातिपदिक जो नित्य स्त्रीलिज़् नहीं और जो 
यकारोपघ नहीं, उससे स्त्रीत्व में डीप प्रत्यय होता हैं --कुक्कुटी । सुकरी । 
ब्राह्मणी । वृषली (शुद्रजाति की स्त्री, शृद्रा) । 
जाति क्‍या पदार्थ है इसे कहते हैं-- 
ग्राकृतिग्रहणा जातिलिड्रानां च न सवंभाक । 
सकृदाख्यातनिप्रह्या गोत्र च चरणः सहु॥ 
तत्तदब्यक्तियों में अनुगत (सम्बद्ध) जो आकृति-विशेष पाया जाता है 
उसके साधम्यं से जाति का ग्रहण होता है। इसके अनुसार कुक्कुट, सुकर 
प्रादि जाति हैं। एक कुक्‍्कुट वा सूकर के अवयव-संस्थान-विशेष को देखकर 
ये सभी कुक्कुट वा सूकर हैं इस प्रकार जाति का बोध हो जाता है । कुक्कुट एक 
व्यक्ति है, सुकर एक व्यक्त है | व्यज्यते जातिरनयेति व्यक्ति:, व्यक्ति से जाति 
व्यहग्य होती है | कुबकुटादि व्यक्तिवाचक होते हुए जातिवाचक हैं। अच्छा 
तो ब्राह्मण वृषल आदि जातिशब्द कंसे हुए ? आ्राकृति से तो ब्राह्मणत्व 


१. वाहः (४॥१।६१) | 
२.  सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ (४॥१।६२) । 
३. जतेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (४॥।६३) । 
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ग्रादि की पहचान होती नहीं । ठीक है, ग्रतः दूसरा लक्षण कहा--अ्रसवं- 
लिगत्वे सति सक्ृदाख्यातनिर्ष्राह्मा, एक बार ब्राह्मण ग्रादि में ब्राह्मणादि शब्द 
प्रयोग द्वारा ब्राह्मणात्वादि के कहे जाने पर उस ब्राह्मणादि के भाई, पुत्रादि 
में भी बिना बतलाए ब्राह्मणत्वादि का बोध हों जाता है। ऐसा जहाँ हो 
वहाँ भी जाति मानी जाती है। अ्रच्छा तो औपगवी, नाडायनी, चारायणोी, 
कठी, बह्नु ची--यहाँ जातिलक्षण डीषू कैसे हुआ ? उक्त लक्षण-द्वय से तो 
ग्रोपगव आदि जातिवाचक नहीं हैं। ठीक है, ग्रतः तीसरा लक्षण कहते हैं-- 
गोत्र च चरण: सह | अ्पत्यप्रत्ययान्त तथा चरणवाची शब्द भी जातिन 
होते हुए भी जातिकाय॑ के लिए जाति मान लिए गए हैं। उपगोरपत्यम्‌ 
ग्रौपगव: । स्त्रियामू--औपगबी । यहाँ 'गोत्र' से अपत्यमात्र का ग्रहण होता 
है। अपत्याधिकार से ग्न्यत्र प्रयुक्त हुआ गोत्रशब्द अपत्यमात्र का वाचक 
होता है । नडस्य गोत्रापत्यं नाडायन: | स्त्रिया मू--नाडायनी । चरस्य गोत्ा- 
पत्यं स्त्री चारायणी । कठ शब्द चरणावाची है, बह्चुच भी। चरणा वेद- 
शाखाध्यायी को कहते हैं। कठेन प्रोक्तमघीते कठी । बहव ऋचोंध्येतब्या 
यस्या: सन्ति सा बहवूचो । ऋक-शाखा (गाकलक आदि) पढ़ने वाली स्त्री । 


ब्राद्मणा शब्द शाजझ्भ रवादिगणा (८5३) में पढ़ा है। इस कारण इससे 
डीनू होना चाहिए, डीप्‌ नहीं, ऐसा द॑.क्षित का कहना है और यह ठीक है । 
प्रतः काशिका के अनुसार यहाँ डीप उदाहरण अयुकत है ऐसा समभना 
चाहिए । देवदत्ता नाम स्त्री -यहाँ जाति न होने से डीष नहीं हुआ । मुण्डा- 
यहाँ मुण्डगुण के कारण स्त्री को 'मुण्डा कहा है, सो 'मुण्ड' जाति शब्द नहीं। 
बलाका--नित्य स्त्रीलिज्ज होने से जाति होने पर भी छीष्‌ नहीं हुआ । बलाक 
नाम का कोई पदार्थ नहीं । बलाका बिसकण्ठिका (ग्रमर) | मभक्षा (ऋग्वेदस्थ 
प्रयोग)--यहाँ भी नित्यस्त्रीलिज्र होने से ढीप्‌ नहीं हुग्ना। मक्षिका में 
स्वार्थ में कनू होकर ह्ृस्व होकर 'क' पूर्व 'अ्र' को इ हुआ है। 'मक्षी' कोई 
शब्द नहीं । क्षत्रिया--यहाँ योपध होने से डीषू नहीं हुआ । सामान्यविधि 
से प्राप्त टाप हुआ । ऐसे ही 'बंइया--यहाँ भी । 

शुद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नृणाध्‌ । वेश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते 
बर्शांसंकरा: (मनु० १०११२) ॥ यहाँ 'विश्रा' में तथा “नुपायां वेश्यतव्चौर्यात्‌ 
पुलिन्ददचेति कोतितः (श्रौशनस स्मृति इलोक १६)--यहाँ 'नृपा' में जाति- 
लक्षण डीष्‌ वयों नहीं हुआ ? उत्तर--इन्‍्हें क्रिया-शब्द मानकर जाति की 
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ग्रविवक्षा में टाप्‌ हुआ है | ऐसे ही परभृतोन्मुखी (चतयष्ठटि:) (कुमार० ६।२) 
'प्रभृता के विषय में जानें | वस्तुत: यहाँ व्यवहार एकमात्र शरणा है। 

७०--हँय, गवय, मुकय, मनुष्य, मत्स्य---इन जातिवाचकों से यकारोपधघ 
होने पर भी डीष्‌ का प्रतिषेघ नहीं होता?ः--हयी (घोड़ी)। गवयी (नील 
गाय) | मुकयी (मनुष्य जाति की स्त्री) मनुषी । यहाँ हल से परे तद्धित 
थे का लोप हो जाता है। मत्सी । 'मत्स्य' से ढीष्‌ आने पर सुर्य-तिष्य-- 
(६।४।१४६) में पढ़े हुए मत्स्यस्य इचधाम इति वक्तव्यमु--इस वातिक से 
उपधा-भूत 'य्‌' का लोप । 

७१--पाक, कर्ण, पर्णा, पुष्प, फल, मूल, वाल--ये जब उत्तरपद हों 
झ्ौर समुदाय जातिवाची हो, तब एतदन्त प्रातिपदिक से छीष होता है* । ये 
सब पाकाचञ्न्त प्रातिपदिक ओषधि-विज्ेष के वाचक नित्य स्त्रीलिंग हैं। इनसे 
(६६) से डीष की प्राप्ति नहीं थी। श्रोदनपाकी । शड्भः कर्णो । ज्ञालपर्णी । 
शब्भुपुष्पी । दासीफली । दर्भभूली । गीवाली । 

जिन पाकाचञ्न्त प्रातिपदिकों से छीष इृष्ट नहीं, वे भ्रजादिगणा में पढ़े 
है । क्‍ 

७२--इकारान्त मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में छीष होता 
है । 

ग्रवन्ति, कुन्ति--ये जनपदशब्द क्षत्रियवाची हैं। अवन्तयों नाम जनपदा: । 
ग्रवन्तयों नाम क्षत्रिया: | ग्रवन्ति और कुन्ति से अपत्याथ में ज्यकह् (य) प्रत्यय 
होता है । जिसका स्त्री वाच्य होने पर लुक हो जाता है। अवन्तेर अपत्यं स्त्री 
ग्रवन्‍्ती (डीष) | कुन्तेरपत्यं स्त्री कुन्ती | अपत्यप्रत्ययान्त की जातिसंज्ञा की 
है | अपत्य प्रत्यय ञ्यड के लुक होने पर भी प्रत्ययलक्षण से अ्रवन्ति, कुन्ति 
ग्रपत्पप्रत्ययान्त ही हैं। आाज्भ कार्य में ही प्रत्ययलक्षण का निषेध है। डीष्‌ 
ग्राज़ कार्य नहीं। दक्षस्यापत्य॑ स्त्री दाक्षी | दाक्षि में इब अपत्याथ में हुआा 
है, तदन्त से डीष्‌ हुआ है । एवं प्लाक्षी । प्लाक्षि--हढीष्‌ । तित्तिरि:--यहाँ 
इकारान्त होने पर भी मनुष्यजाति न होने से छीष्‌ नहीं हुआ । श्रौदमेयि-- 
उदक मेयमस्येति उदमेयः (कश्चित्‌)। उदमेयस्यापत्यं पुमानु ओऔदमेयि: (इज )। 


१. योपधप्रतिषेषे हय-गवय-मुकय-मनुष्य -मत्स्यानामप्रतिषेघः। (वा०)। 
२. पाक-कर्ण-पण -पुष्प-फल-मूल-वालोत्त रपदाब्च (४॥१।६४) । 
३. इतो मनुष्यजाते: (४॥१।६५) । 
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झ्ौदनेयों स्त्री | (डीष)। 'जाति' की अनुवृत्ति (६६) से झा रहीं थी तो 
फिर इस॑ सूत्र में जातिग्रहण जो किया है उसके सामर्थ्य से यकारोपध होने 
पर भी डींष हो गंया । 

७ई--अजाति-वाचक इख्प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से भी स्त्रीत्व में डीष 
होता है'--सौतइुगमी । सुतज्भमेत निवृ त्ता नगरी इस श्र में चातुरथिक 
इत्र तद्धित होता है। तदन्त से डीप हुआ । 

७४--मनुष्य-जा तिवाची हुस्व उकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में ऊड़ 
(ऊ)प्रत्थय होता है ।* कुरोरपत्य॑ं स्त्री कुछ: । कुरु शब्द से अपत्याथ में आए 
ण्य प्रत्यय का स्त्रीत्व द्योत्य होने पर लुक हो जाता है। तब उकारान्त कुरु 
शब्द के प्रत्ययलक्षणसे अपत्यप्रत्ययान्त होने पर जातिवाची होने से ऊ (हू) 
प्रत्यय हुआझना । ब्रह्मबन्धू: । 'ब्रह्मबन्धु' वृत्त-स्वाध्याय-विहीन ब्राह्मणजाति को 
कहता है। यह असवंलिंगता के कारण जातिशब्द है। ब्रह्मबन्धु पूं० और 
सत्री० ही होता है, नपुं० कभी नहीं । ऊह् अ्रयोपध से ही होता है--अध्यवय- 
ब्रह्मिणी | यहाँ नहीं हुआ । 

७५--अ्रप्राशि-जा तिवाचक रज्जु आदि से भिन्‍न प्रातिपदिक से भी 
सत्रीत्व में ऊड॒ श्राता है'--अलाबू: | ककंन्धू: | इस वातिक में सूत्र-पठित 
'उतः श्रपेक्षित नहीं, अश्रतः दीघे ऊकारान्त अलाबू, ककीन्‍्चू शब्दों से भी ऊड 
होता है। तो ऊड विधान किसलिए किया ? इसलिए कि ग्नलाब्वा, कर्कन्घ्वा 
में नोइधात्वों: (६।१।१७५) से स्वरविधि हो। अप्राणी क्‍यों कहा-- 
कृकवाकु: (कुक्कुटी) । रज्जु आदि से भिन्‍न ऐसा क्‍यों कहा ? रज्जुः। 
हनुः (स्त्री०,जबड़ा ) । 

७६--बा हन्त (बाहु शब्द है श्रन्त में जिसके) प्रातिपदिक से संज्ञाविषय 
में स्त्रीत्व के द्योत्य होने पर ऊड्ः प्रत्यय होता है"--भद्रबाहुर्नाम काचितु । 
सज्ञा न होने पर वृत्तबाहुः स्त्री | वृत्तो परिमण्डलौ बाह यस्या: सा। यहाँ 
ऊड्ड नहीं हुआ । वृत्त >-वर्तृल >> गोल । 





१. इत्र उपसंख्यानमजात्यथंम (वा०)। 
२. ऊड़तः (४॥१।६६) । 

२. प्रप्राशिजातेशचारज्ज्वादीनामें (वा०)। 
४, बाह्वन्तात्संज्ञायाम्‌ (४॥१।६७]। 
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७७--पजु , शब्द जो जातिवाचक नहीं, किन्तु गुणवाची है, से स्त्रीत्व में 
ऊह प्रत्यय श्राता है" --श्रयं पडुग॒ः । इयं पड़गुः । 
७८--श्वशुर शब्द के उक्रार तथा श्रन्त्य 'ग्र' का लोप होता हैं और 
ऊड प्रत्यय श्राता है ।* यह पु्‌योग में ऊड़विधान है-5वशुरस्प स्त्री इवश्नूः । 
७६--उपमानपृवंपद वाले ऊरु-उत्तरपद वाले प्रातिपदिक से उपमा की 
प्रतीति होने पर स्त्रीत्वविवक्षा में ऊड प्रत्यय होता है ---करभोछ: । करभ 
उष्ट्शिशु:ः । करभस्य ऊछू--करभोरू । करभोहू इवोरू यस्‍स्या: सा। 
नागनासोरू: । नागनासा इव ऊदय स्था: सा तागनासोरू:। 'करभोपमोरः | 
यहाँ करभ उमानवाची तो है, पर पुव॑ंपद नहीं, अत: ऊड़ नहीं हुआ्ना । 
८०--संहित (--संहिलष्ट, जुड़ा हुआ), शफ (खुर), लक्षण (--लक्षण- 
वान्‌चचसुलक्षण), वाम (--सुन्दर)--इन पूर्वपदों के होने पर ऊरु उत्तरपद 
वाले प्रातिपदिक से स्त्रीत्व में ऊह प्रत्यय होता है । यहाँ पुर्वंपद उपमान- 
बाची नहीं हैं, अतः (७६) से ऊड़ को प्राप्ति नहीं थी--पंहितो छू: शफोरू: । 
लक्षणोरू: । वामोरूः । 
८?१--सहित, सह के पुर्वंपद होने पर भी ऊरूत्त र॒पदान्त प्रातिपदिक से 
भी ऊद् प्रत्यय आता है* । सहित--संहित । समो वा हितततयो: इस वचन 
से सम्‌ के 'म्‌ु' का विकल्प से लोप हो जाता है | सहितोरू: । सहोरू: । 
८२--कद्रु तथा कमण्डलु शब्दों से संज्ञाविषय में स्त्रीत्व में ऊड् प्रत्यय 
होता है*--कद्र: सपंमाता । कमण्डलू: । 
८३--शा ज्ञू रव आदि गणुपठित शब्दों से तथा ग्रबन्त प्रातिपदिकों से 
सत्रीत्वविवक्षा में डीन (ई) प्रत्यय होता है? । डोीन्नन्त भ्राद्युदात्त होता है । 
शूद्धर शब्द से अपत्थार्थ में ग्रणः करके 'शाज्ूू रव' रूप निष्पन्न होने पर 
१, पज्ढोश्च (४१६८) । 
श्रशु रस्योका राकारलोपइच वक्तव्य: (वा०) । 
ऊरूत्त रपदादौपम्ये (४॥।१।६६) । 
संहित-शफ-लक्षण-वामादेदरच (४॥१॥७०) । 
सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्य म्‌ (वा०) | 
संज्ञायाम्‌ (५।१।७२) । 
शाहर्ग रवाद्ययों डीन्‌ (४॥१॥७३ )। 


छू आए मुह #% सा ०! 





४२ व्याकरण चन्द्रोदये 


(अपत्यप्रत्ययान्त की भी जातिसंज्ञा है यह पूत्र कह ग्राए हैं)। इस छीष को 
बाधकर डीन्‌ विधान किया है। श्ाड्भ रवी (श्वद्धरोरपत्यं स्त्री) । बिदस्या- 
पत्य॑ स्त्री बंदी। अजन्त बैद से डीन्‌ । ब्राह्मणा-ब्राह्म णी । गौतम (ऋष्यरान्त) 
प्रणान्‍्त होने से ढीप्‌ की प्राप्ति होती है, उसे जातिलक्षण डीष्‌ बाघता है । 
“गोतमी । कामण्डलेय (ढबन्त )--कामण्डलेयी (डीन्‌)। वात्स्थायन (फक- 
प्रत्ययान्त )--वात्स्थायनी (डीन्‌)। गोत्रप्रत्ययान्त से युवापत्य में प्रत्यय होता 
है पर स्त्रोत्वविवक्षा में नहीं। पर यहाँ 'वात्स्यायन' शब्द के पाठ से 
वात्स्य' से स्त्रीत्वविषय में भी युवापत्य भ्र्थ में प्रत्यय हुआ है । काव्य, 
शब्य--गोत्रापत्य में यवनन्त पढ़े हैं। हलस्तद्वितस्य (६।४।१५०) से हल से 
उत्तर तद्धित यकार का 'ई' परे होने पर लोप होकर कावी, शौबी डीन्प्रत्ययान्त 
रूप होते हैं । 

यह डीन्‌ जातिवाचक से होता है। प्‌योग में तो छीष निर्बाध होगा-- 
शाहरगं रवस्य॒स्त्री--शाहर्गरवी । बैदस्य स्त्री--बबी । प्रत्ययस्वर से 
ग्रन्तोदात्त । 

ह प४-न्‌, नर से डीन्‌ प्रत्यय होता है शौर साथ ही इन्हें वृद्धि भी होती 
ध। तुृ->नारी । नर--नारो । यहाँ वाणदाइगं बलीय:, वर्णा-सम्बन्धी कार्य 
से अद्भू-सम्बन्धी कार्य अधिक बलवान्‌ होता है, इस परिभाषा से पहले यस्येति 
च (६।४।१४८) से 'नर' के रकारोत्त रवर्ती श्रकार का लोप हो जाता है| अब 
'अलोउन्त्यस्य' से अन्त्य अल 'र' को वृद्धि प्राप्त होती है पर 'स्थानेषन्तरतमे' 
(सप्तम्यन्त पाठ मानकर) से झादेश अपने ग्रन्तरतम स्थानी को होता है । 
वृद्धि आ, ऐ, औ का अन्तरतम-स्थानी रेफ नहीं । नकारोत्त रवर्ती 'भ्र' वृद्धिरूप 
आरा आदेश का ग्रन्तरतम स्थानी है। सो ननरयो: वालो षष्ठी उसके साथ 
जुड़ जायगी । इस प्रकार अनन्त्य अ्रकार को भी वृद्धि होगी । 

यद्यपि गणसूत्र में पढ़े हुए नू, नर में से किसी एक के ग्रहण से 'नारी' 
यह इष्टरूप सुलभ होता है तो भी एक के त्याग से अनिष्ठ रूप प्रसक्‍त न हो, 
इसलिए दोनों को पढ़ा है। ऐसा है तो किम्नरीणां नरीणाम्‌ इस कविवाक्य 
में 'नरी' यह कंसे साधु होगा ? नरस्य स्त्री नरी--पूंयोग में छीष हुआ है, 
ऐसा समभना चाहिए । 

गण में पृत्व शब्द भी पढ़ा है। स्टत्रीत्व द्योत्य होने पर पुत्व से डी नू-- 





१. नृनरयोवृ नुनरयोवृ' द्िरच (वा०) | 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरण म्‌ ४३ 


पुत्त्री । यहाँ हरदत्तादि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुत्त्र शब्द केवल (८ पूर्व- 
पदरहित) स्त्रीत्व को नहीं कहता । उनका ऐसा कहना ठीक नहीं । देखिए 
ग्रमर क्या कहता है--श्रात्मजस्तनयः सूतुः पृत्त्रः स्त्रियां त्वमी । श्राहु्दहितर 
सब । कविप्रयोग भी इसका समर्थन करते हैं--पुत्त्रीव ह॑ हृदये तनोति । 
यह केवल का उदाहरण है । कुर्व तदुर्बोपतिपुत्त्रि सवंम्ु--यह समासाल्त पुत्त्र 
ग़ब्द का उदाहरण है। इसलिए कारे सत्यागदस्थ (६।३।७ ) सत्र पर पढ़ा 
हुआ 'सुतोग्र-राज-भोज-मेरुम्यो दुहितुः पुत्नड बा--यह वातिक व्यर्थ है । 
हरदत्त ने भी सृतपुत्त्री, राजपुत्त्री इत्यादि में पुत्त शब्द स्वभाव से ही दुहिता 
ग्र्थ को कहता है, इस अभिप्राय से कुछ लोग गण में पुत्त शब्द पढ़ते हैं ऐसा 
कहा है । 

८५--यड़न्त से स्त्रीत्व द्योत्य होने पर चाप (प्रा) प्रत्यय ग्राता है।' 
यडः से ज्यड, ष्यड़ दोनों का ग्रहण होता है। ज्यडः ष्यडइच सामान्य ग्रहरणा- 
मेतत्‌ (काशिका) । विशेषकराननुबन्धानुत्सुज्य यत्सामान्यं यडमात्र तस्येद॑ 
ग्रहण म्‌ (न्यास) । आम्वष्ठस्यापत्यं स्त्री आम्बष्ठया । वृद्धेकोसलाजादाज्ल्यडः 
(४।१।१७१) से श्रपत्यार्थ में व्यडः प्रत्यय होकर स्त्रीत्वविवक्षा में चाप्‌ 
प्रत्यय होता है। कोसलस्य राज्ञोउपत्यं स्त्री कौसल्या | ष्यडन्त से भी-- 
कारीषगन्ध्या । करीषस्येव गन्धोडस्येति करीषगन्धि: (इ समासान्‍्त) । करीष- 
गन्वेरपत्यं पुमान्‌ कारीषगन्धः (अणा ) | अब यहाँ स्त्रीत्वविवक्षा में अण के 
स्थान में पष्यडः ग्रादेश होता है और ष्यडुन्त से चाप प्रत्यय होता है । 

८५६--आवस्य (गर्गादि यत्रन्त) से स्त्रीत्वविवक्षा में चाप्‌ प्रत्यय आता 
है" --शझ्रावटया । 


८७--युवन्‌ प्रातिपदिक से स्त्रीत्वविवक्षा में 'ति' प्रत्यय होता है) । 
इस 'ति' की तद्वित संज्ञा है। तद्धित सुबन्त से होते हैं (अत्यन्त स्वाथिक 
तद्धितप्रत्यय को छोड़कर), अत: युवन्‌ सु ति--यहाँ अन्तवं॑र्तिनी सुप्‌ विभक्त 
का लुक होने पर प्रत्ययलक्षण से युवन्‌' पद है और पद-स्वरूप प्रातिपदिक के 
ग्रन्त्य 'न्‌' का लोप हो जाता है (नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य)--यशुवतिः । 


यडइचाप्‌ (४।१।७४) । 
२. आवटबाच्च (४॥१।७५) । 
३. यूनस्तिः (४॥१।७७) । 


ड्ह व्याकरणचद्धोदये 


प्रनुपसर्ज नात्‌ू--यह ग्रधिकार होने से उपसर्जन युवन से 'ति' नहीं 

होगा--बहवो युवानोःस्यां नगर्या बहुयुवा नगरी । 
जो कहीं 'युवती' प्रयोग मिलता है वह यु (तुदा०) से शतृ प्रत्यय 
करके (८) से हीप ग्राने पर सिद्ध होता है। सिद्धि होने पर भी अवस्था का 

बोध नहीं होगा । 
यहाँ स्त्रोप्रत्ययों का विधान समाप्त हुझा । 
स्त्री प्रत्यय-सम्बन्धी कार्य-- 

८८--प्रत्ययस्थ ककार से पूव्व जो अभ्रकार (हस्व अर) उसे इकार (हृस्व 
है) आदेश हो जाता है जब परे ग्राप (टाप) हो, पर वह आप सुप से 
परे न हो '---कारिका | सविका । यहाँ कारक, सर्वंक में 'क' प्रत्यय का है| 
ण्वुल (गभ्रक) ग्रोर कन्‌ (स्वाथिक तद्धित) प्रत्यय हुए हैं। इनसे परे अदन्‍्त 
होने से स्त्रीत्वविवक्षा में (१) से टाप हुआ । टाप परे रहते प्रत्ययस्थ 'क' 
से पूर्व वर्तमान 'ग्र॑कों इकार श्रादेश हुआ है । 'अ' को इकार आदेश 
कहा है अतः नौोका--यहाँ आदेश नहीं हुम्ना | प्रत्ययस्थ 'क' से पूर्व के 'ग्र' 
को प्रादेश कहा है, अभ्रतः: शञका (शक्नोतीति शक्ता ८-समर्था) में 'इ' आदेश 
नहीं हुम्ना। यहाँ ककार धातु का है, प्रत्यय का नहीं । प्रत्यय तो यहाँ 
पच्राद्यच्‌ हुझ्आा है | श्राप सुप्‌ से परे न हों--ऐसा। क्‍यों कहा ? बहुपरिबव्राजका 
ग्रामंटिका । बहुवः परिव्राजका यस्यां सा। यहाँ सुबन्त बह का सुबन्त परि- 
कब्राजकऊ के साथ समास होने पर समास की प्रातिपदिक संज्ञा (कृत्तद्धित- 
समासाइच) होने पर अन्तव तिनी सुप विभक्ति का लुक होने पर भी प्रत्यय- 
लक्षण से 'बहुपरिब्राजक' में परित्राजक सुबन्त ही है। ग्रब स्त्रीत्व-विवक्षा में 
जो टाप आता है वह स्पष्ट रूप से सुप्‌ से परे है, ग्रत: इकार आदेश नहीं 
हुआ । एवं सन्देहपदेषु वस्तुषु सतामन्‍्त.करग्पप्रमाणका प्रवृत्ति: प्रायेण । 
ग्रन्तः:करणां प्रमाण यस्यथा: सा | शेषाद विभाषा (५।४।१५४) से विकल्प से 
कप्‌ समासान्‍्त । प्रत्ययस्थ ककार से पूर्ववर्ती 'भ्र” को 'इ' कहा है, अतः ककार 
से परे जो 'ग्रं, उसको आदेश नहीं होता--कट॒का । तपर अ्॒(ग्रत्‌) क्‍यों 
कहा ? राका (पौणंमासी)--यहाँ 'भ्रा' के स्थान में इकार आदेश नहीं 
होता । कृ-दा-घा-रा४चि-कलिम्यः कः, इस उणादि सूत्र से रा दाने अदा० से 
'क' प्रत्यय होता है | बाहुलकात्‌ प्रत्यय के झादि ककार की इत्संज्ञा नहीं होती । 


१. प्रत्ययस्थात्कात्यूव॑स्पात इदाप्यसुप: (७।३।४४) । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरण म्‌ डेप 


संज्ञापृबंक जो विधि होती है वह ग्रनित्य होती है, श्रतः के5णः (७/४॥१३) से 
'रा के आा' को ह्ृस्ब नहीं होता । 

८९--मामक, तथा नरक से आप प्रत्यय झाने पर क से पूर्व अ' को 'इ' 
ग्रदेश होता है।--मामिका | नरिका । 'ममक' में 'क' प्रत्ययस्थ नहीं । ग्रस्मद्‌ 
के स्थान में एकवचन में 'ममक' झादेश विधान किया है, सो यहाँ 'क' स्पष्ट ही 
प्रत्ययस्थ नहीं, ग्रत: इकार ग्रादेश की प्राप्ति न थी। 'नरिका'" में भी 'क 
प्रत्ययस्थ नहीं किन्तहि घातुस्थ है--नराबु कायतीति नरिका । यहाँ के (गै) 
शब्दे से आत्व करने पर श्रातोइनुपसगे कः (३।२।३) से क प्रत्यय (प्र-प्रत्यय) 
होता है श्रौॉर आतो लोप इटि च (६।४॥६४) से घात्वाकार का लोप । अतः 
यहाँ भी सूत्र से इत्त्व की प्राप्ति नहीं थी । 

६०--त्यक, त्यप्‌ से परे जो प्रत्यवस्थ ककार उससे पूर्व 'अ्र झो इकार 
आदेश होता है । यह वक्ष्यममाण (8२) विकल्‍प का अपवाद है। दक्षिणा 
(आराचप्रत्ययान्त अव्यय)-- दक्षिणस्यामदूरे भवा दाक्षिणात्या | त्यक्‌ | टाप । 
संवाज्ञाता दाक्षिणात्यिका । अज्ञात अर्थ में 'क' प्रत्यय हुआ । केडण:(७।४।१३) 
से अन्त्य आकार को हृस्व | ततः टापू | इह भवा->इह॒त्या । अ्रव्ययात्‌ त्यप्‌ । 
इससे भी अज्ञात अर्थ में क प्रत्यय, ततः टाप्‌ । क प्रत्यय परे रहते केडणा: 
से हस्व । अज्ञाता इह्त्या--इहृत्यिका । 

६?१--यदू, तद्‌ के विषय में प्रत्ययस्थ 'क' से पूर्व अ' को इकार आदेश 
नहीं होता ।* यद्‌ से स्वार्थ में अकच्‌ । त्यदादीनाम: (8२।१०२) से 'अर' 
ग्रन्तादेश । स्त्रीत्व में टाप्‌ । तद्‌ के अनन्त्य 'त्‌ को 'स्‌ । अ्रकच्‌ (भ्रक) टि 
से पृ्व होता है--पयका । सका । अकच्प्रत्ययान्त से टाप । 

६२-त्यकन्‌ प्रत्यय के 'क' से पूर्व अ' को इ' नहीं होता श्राप परे 
रहते “-- उपत्यका । श्रधित्यका । उपत्यकाद्रेरासन्ता भूसिरूध्वंमधित्यका 
(प्रमर) । 

६३--अआशिष्‌ श्र में जो वुन्‌ (अक) उसके 'क' से पुवव॑ 'अझ' को 'इ” नहीं 





मामकन रकयोरुपसंख्यानम्‌ (बा०) | 
त्यक्त्यपोहच (वा०) । 

न यासयो:ः (७।३।४५) । 

त्यकनश्च निषेध: (वा०) । 
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होता ग्राप्‌ परे रहते” --जीवका ममात्मजा (जीव्यादिति जीवका) । 

६४--उत्तरपद का लोप होने पर प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व 'भ्र' को 'इ' 
नहीं होता आप परे रहते *--देवदत्तिका (यहाँ आदेश हुआ) । पर देवका 
(उत्त रपद-लोप होने पर) यहाँ नहीं हुआझा । 

६४--क्षिपक अ्रादि छब्दों में भी यह उकतादेश नहीं होता? । क्षिपतीत्ति 
क्षिप: | इगुपघ-लक्षण 'क' । टापू। गज्ञातादि अर्थ में तद्धित 'क' प्रत्यय | स्त्रियां 
टाप्‌ । क्षिपका । एवं चटका। वातिकोक्त गण श्राकृतिगण होते हैं श्रतः 
कन्यका, भ्रवका, भ्रलका, इष्टका आदि शब्दों में भी उक्त भ्रादेश नहीं होता । 

६६-जनक्षत्र तथा कनीनिका-वाची तारका शब्द में उक्त आदेश नहीं 
होता ।* कनीनिका८-भ्राख की पुतली । अ्रन्यत्र तरने वाली इस अर्थ में आदेश 
होंगा--तारिका । भाष्य में इसका 'दासी अथ्थ भी कहा है । 

६७--प्रावार-विशेष (एक प्रकार का ओोढ़ना) अर्थ में बरणंका शब्द में 
उक्त आदेश नहीं होता” । पर 'वरणन करने वाली, स्तुति करने वाली' स्त्री 
इस अर्थ में अथवा ग्रन्थ की व्याख्या इस अर्थ में यथाप्राप्त आदेश होगा-- 
व्शिका | 

६८--यूवंदेशवर्ती श्राचारयों के मत में बतंका (वर्तंयतीति) बिना आ्रादेश 
के । उत्तरदेशवर्ती आ्राचार्यों के मत में वतिका (ग्रादेश होकर) इशप्ठ रूप हैं । 
दोनों का 'बटेर' अ्रथ॑ है।' 

६६--श्रष्टका पितरों के श्राद्ध की तीन तिथियाँ, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, 
प्रष्ठग्मे तथा नवमी | --यहाँ उक्त आ्रादेश नहीं होता है” । ग्रष्टका शब्द में 
ग्रश धातु से श्रौणादिक तकनु प्रत्यय हुआ है । अर्थान्तर अष्ठौ परिमाणमस्‍स्या: 
में अप्टन्‌ से कनु प्रत्यय हुआ है । 

१००--सूतिका [स्वार्थ में कनु), पुत्रिका, वृन्दारिका (रूपवती, मुख्या 


है. अमन»... नम 








प्राशिषि वुनश्च न (वा०)। 
उत्तरपदलोपे न (बा०) । 
क्षिपकादीनां च (व०) 

तारका ज्योतिषि (वा०) । 
वरणणेका तान्‍्तवे (वा०) । 
वर्तका शकुनौ प्राचाम्‌ (बा०) । 
अ्रष्टका पितृदेवत्ये (वा०) । 


कि, ीर दुख बाई पका उस हुच्य 
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वा)--यहाँ सूतक, तथा वृन्दारक (आ्रारकम्प्रत्ययान्त )शब्दों में स्त्रीत्वविवक्षा में 
प्राप्‌ भ्राने पर विकल्प से उक्त ग्रादेश होता है"--श्बृतका । वृन्वारका (प्रादेश 
के अ्रभाव में रूप होंगे) । पुत्रिका शब्द में क्षत्रिमा पुत्त्री पुत्तरिका इस भ्र्थ में 
कन्‌ होने पर के5णाः से हस्व हुआ है । भ्रब यहाँ पक्ष में पुत्त्री शब्द के डीनू 
को जो हस्व इ हुआ है उसे पक्ष में 'ग्र' होता है--पुत्तका । 


(०१--यकार-ककार पूर्वक स््रीप्रत्यय 'ग्रा' के स्थान में हुए हस्व 'ग्र' 
को विकल्प से “इ' आदेश होता है ग्राप परे रहते, जब वह हृस्व 'अ' प्रत्ययस्थ 
क से पूर्व हो"--अज्ञाता ग्रार्या >आरयंका । आधपिका । यहाँ 'ग्रार्या' शब्द के 
ग्रा (स्त्रीप्रत्यय टाप्‌ ) के स्थान में के5णाः से हृस्व हुआ है । यह हृस्व 'अ्र' 
यपूर्वक है। और प्रत्ययस्थ क से पूर्व है । चटकका | चटकिका । अल्पा चटका । 
यहाँ स्त्री-प्रत्यय टाप्‌ के स्थान में जो हृस्व 'अ' हुआ है वह कपूव॑क है और 
प्रत्ययस्थ क से पूर्व है। सूत्र में 'यकपूर्वाया:' में ग्र्थंगत (स्त्रीप्रत्ययाथ द्योत्य) 
स्त्रीत्व को आकार में आरोप करके स्त्रीलिज्ञ से निदंश किया है। न यासयो: 
(७॥३।४५) से “न की अनुवृत्ति इस सत्र में ग्रा रही है। 'उदीचां न' ऐसा 
प्रन्वय होने से विकल्प फलित होता है, भझ्रतः कोमुदीस्थ वृत्ति में वा' पढ़ा है । 
सूत्र में ग्रातः स्थानें-्यहाँ 'स्थान' शब्द न भी पढ़ते तो भी घष्ठो स्थानेयोगा 
इस परिभाषा से स्थान-पप्ठी का बोध हो जाता, तो 'स्थाने' ऐसा क्यों पढ़ा ? 
उत्तर--विधौं परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे । परिभाषा विधिप्रदेश में उपस्थित 
होती है| अनूद्यमान के विशेषणा में नहीं | इससे यह ज्ञापित होता है । इसका 
फल यह है कि इको गुणवृद्धी, ग्र्थात्‌ गुण वृद्धि शब्दों से विधीयमान वृद्धि(और 
गणा भी) इक के स्थान में होती है। वृद्धियंस्थाचामादिस्तद वृद्धम्‌ (१।१। 
७३) । इस वृद्ध-संज्ञा-विधायक श्ञात्त्र में वृद्धि अनूच्यमान है, विधीयमान नहीं । 
यहाँ भी यदि परिभाषा प्रवृत्त हो जाय तो मालीय:, शालीय: में इक के स्थान 
में वृद्धि न होने से वृद्धसंज्ञा न होने से वृद्धाच्छः (४॥२।११४॥ से छ प्रत्यय न 
हो सकेगा । 

सूत्र में 'आत:' ('ग्रा' के स्थान में हस्व 'अ' को) ऐसा क्‍यों कहा ! सां- 
काइये भवा सांकादियका | यहाँ संकाशेन निव त्तं नगरं साइकाइ्यम्‌ | साइ-काइ्ये 

2, सृतका-पुत्त्रका-चृन्दारकाणां वेति वक्‍तव्यम्‌ । 
२. उदीचामातः स्थाने यकपूर्वाया: (७।३।४६) । 


| व्याकरणकनद्रों दये 


भवा स्त्री सांकाश्यिका । धन्वधोषधाहू वृश्न्‌ (बुज्‌ को भ्रक आदेश )। सांकाहयक 
में स्व॒तः सिद्ध हस्व 'अर' है, दीघ॑ के स्थान में हस्व नहीं हुआ है। यद्यपि यह 
'ग्र' य-पूर्वक है श्र प्रत्ययस्थ क से पूर्व है। अतः (८५८) से नित्य विधि हुई 
है, विक्रल्प नहीं । क्‍ 
स्त्रीप्रत्यय 'प्रा' के स्थान में जो 'अ्र' ऐसा क्‍यों कहा? छुभं यातीति शुभंया: 
(शुभम्‌--यह मान्‍्त निपात है, विच्‌ प्रत्यय हुआ है, जिसका विवप्‌ की तरह 
सर्वापहारी लोप हो जाता है)। अज्ञाता शुभंयाः --शुभंयिका--यहाँ ग्रादेश- 
विकल्प नहीं हुआ्ा । यहाँ 'आ' घातु का है, स्त्रीप्रत्यय नहीं । 
(०२--य-क-पूर्वक ग्रा (हस्व होने पर अर) को नित्य 'इ' आदेश होता 
है यदि यू, क्‌ धातु का अन्त हों) --शोभनो नयो यस्याः सा सुनया । शज्ञाता 
सुनया सुनधिका | शोभनः शयो यस्याः सा सुशया | भज्ञाता सुशया सुशयिका । 
दोभन' पाको यस्या: सा सुपाका । अज्ञाता सुपाका सुपाकिका। इन उदाहरणों 
में यू श्र क धातु के अ्रन्तावयव हैं । नी तथा शी को गुण होकर अ्य आ्रादेश 
हुआ है । अन्त्य उदाहरण में पाक घजञन्त है । पच्‌ धातु को कुत्व हुआ है। सो 
यह क्‌ धातु का ही है । 
१०३--भस्त्रा (घोंकनी ), थैला), एपा, अजा, ज्ञा, द्वा, स्वा--इन ट।/बन्तों 
से क' प्रत्यय होने पर क से पूर्व दी्घ आ' को जो हस्व अर' हुग्ना है उसे 
'इ! विकल्‍प से होता है झ्राप परे रहते ।* यह गझ्रादेश-विकल्प केवल (अकेले) 
भस्त्रादि को भी होता है, नज्पूर्वों को भी और शब्दान्तरपुर्वकों को भी-- 
भस्त्रका । भस्त्रिका | श्रभस्त्रका | अभस्त्रिका | बहुभस्त्रका | बहुभस्त्रिका । 
एषका । एपिका । श्रजका | श्रज्िका । प्रनजिका । ज्ञका | ज्ञिका । भ्रज्ञका। 
ग्रजश्िका | है एवं ह॒के, द्विके । द्वि (सर्वनाम) से स्वार्थ में ग्रकच (जो 'टि' से 
पूर्व होता है) होने पर 'द्ृकि' इस सर्वंनाम ('टि' से पूर्व होने से ग्रकच प्रत्ययान्त 
की भी स्वंनाम संज्ञा बनी रही--तन्मध्यपतितस्तदुग्रहणेन गृह्मते) से द्विवचन 
प्रौड आने पर त्यदाद्यत्व से अदन्त बन जाने पर स्त्रीत्वविवक्षा में टाप्‌ 
होकर ग्रौह् के स्थान में शी (ई) | आझादुगुण: | स्वका | स्विका ग्रस्वका । 
पग्रस्विका । नत्‌-पूर्वक एषा तथा दे को यह विधि नहीं होती । ग्रनेषका । भ्रद्वके 
--ये ही नित्य रूप होंगे । इत्त्वविधि क्‍यों नहीं होती ? उत्तर--एपा (एतद्‌) 
१. यकपूव॑त्वे धात्वन्तयकोस्तु नित्यम्‌ (बा०) | 
२. भस्त्रंषा-जा-ज्ञा-द्वा-स्वा नव्यूर्वाणामपि (७।३।४७) । 
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झ्रौर द्वे (द्वि) का चाहे पहले भ्रकच्‌ प्रत्यय करके नत्‌-समास करें, दोनों अव- 
स्थाओं में समास से जो सुपू-विभक्ति आयेगी उसके परे रहते त्यदाद्यत्व होकर 
टाप्‌ होगा | अब यह टाप्‌ अन्तवंतिनी सुप्‌ू-विभक्ति से परे है, अतः “असुपः 
इस निषेध से इत्त्व की प्राप्ति ही नहीं । नम सु एतद्‌ सु--इस स्थिति में एतदु 
से अकच (जो टि से पूव॑ होता है। करने से पूर्व ही नम और एतदू्‌ के सु का 
लुक (अन्तवतिनी विभक्तियों का लुक) हो जाता है। समास की प्रातिपदिक 
संज्ञा होने से पुनः सुप्‌ झ्ाने पर त्यदाद्यत्व होकर टाप्‌ होता है। झ्रब यह टाप्‌ 
प्रत्ययलक्षण द्वारा आद्य सुप्‌ से परे है ।'टि'से पूर्व हुआ अकच व्यवधायक नहीं 
होता । ऐसा ही द्वि के विषय में जानें | सूत्र पें 'एघा' यह षत्वविशिष्ठ रूप 
ग्रहण किया है। जहाँ षत्व नहीं होगा वहाँ यह इत्वविकल्प नहीं होगा-- 
एतिके । एतिकाः | (८८) से नित्य इत्व हुआ है। 

एतद्‌ ओर द्वि के विषय में दी हुईं युक्ति से 'स्व' शब्द के विषय में भी 

यह विधि नहीं होनी चाहिए । ज्ञाति-धन-वाची 'स्व' दब्द सर्वेताम नहीं । 
उससे भ्रकच न होकर क-प्रत्यय होगा । नल्समास होने पर कप्रत्यय होने पर 
टाप्‌ होगा । यह टाप्‌ सुप्‌ से परे नहीं, कप्रत्यय द्वारा व्यवहित होने से | झत 
असवंनाम-संज्ञक स्व शब्द नज्पूर्व होता हुआ भी वंकल्पिक इत्व का विषय 

बनता है । 

सूत्र में 'आतः स्थाने' जो अनुवृत्ति द्वारा लभ्य है वह 'स्व' शब्द के 'अ' 

का विशेषण है। द्वि, एतद्‌ का नहीं | सर्वताम होने से भ्रकच्‌ हो जाने से 
आ' के स्‍थान में अर का संभवत्र ही नहीं। भस्त्रादि का भी यह विशेषरण 
नहीं । व्यर्थ होने से | ये टाबन्त पढ़े है। यहाँ आ्रा' के स्थान में 'अ्' सुलभ 
है। बिना कहे ही झा के स्थान में 'अ को विकल्प से इत्व हो जायगा । 
स्व शब्द के विषय में संभव व व्यभिचार दोनों देखे जाने से यह विशेषण 
भ्रथंवान्‌ है। जब स्वदाब्द अनुपसजंन आत्मीयवाची सव्वंनाम होता है तब 
उससे स्वार्थ में श्रकचू आने की योग्यता है। अ्रकच्‌ करने पर '“झ्रा' के स्थान 
में हस्व 'भ्र' दुलंभ है, अतः वहाँ (८८) से नित्य इत्व होकर स्विका यही 
एक रूप होगा । जब यह ज्ञाति व धन का वाचक असवंनाम होता है तब 
सत्रीलिज्ग में प्रयोग न होने से टाप दुलंभ है। अतः उपसजंनी भूत क-प्रत्ययान्त 
'स्व' शब्द से यह विधि होगी, वहीं आतः: स्थाने' इस विशेषण का संभव है। 
भस्त्रा शब्द भाषितपुस्क नहीं | प्रवृत्ति-निमित्त के एक होने पर जो शब्द 
पल्लिज्ु में प्रयुक्त हो चुका है उसे भाषितपुंस्क (भाषित: पुमान्‌ येन समाना- 
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यामाकुृतौ प्रवृत्ति निमित्ते स भाषितपुस्कः:) कहते हैं । भस्त्रा शब्द नित्य स्त्री- 
लिजड्भ है । घौंकनी, थेला अर्थ में इसका कभी पुंल्लिज्भ में प्रयोग हुआ नहीं । 
तो भस्त्रा अभाषितपुंस्क है और श्रभाषितपुस्काच्च, इस वह्ष्यमाण सूत्र से 
इत्वविकल्प सिद्ध था। तो यहाँ भस्त्रा शब्द क्‍यों पढ़ा ? उत्तर--उपसजंन 
भस्त्रा शब्द का ग्रहण हो, इस लिये। बहुब्रीहि समास अभिषेयलिज्ञ 
होने से भस्त्रा शब्द भाषितपुंस्क हो जाता है। उपसर्जन भाषितपुंस्क भस्त्रा 
दब्द को भी यह विधि हो इसलिये इसे यहाँ पढ़ा है। अविद्यमाना भस्त्राषस्या 
इति अभस्त्रा। गोस्त्रियोरपसजंनत्य (१।२।४८) से हृस्व होकर स्त्रीत्व- 
विवक्षा में टाप्‌ । अविद्यमाना भस्त्रा यस्य सो5भस्‍्त्र: पुरुष: । यह भाषितपूंस्क 
है | इससे जब टाप्‌ उत्पन्न होता है तब भाषितप्‌ स्क से होता है । 'अल्प' अर्थ 
में क-प्रत्यय आने पर के5ए: से जो टाप्‌ के स्थान में हस्व 'अ' होता: है वह 
झ्रभाषितपुंस्क से विहित टाप्‌ के स्थान में नहीं हुआ है । अत: अ्रभाषितपुस्काच्च 
सूत्र से इत्वविकल्प सिद्ध नहीं होता । 

१०४--अ्रभाषितपुंस्क से विहित जो 'झ्रा' उसके स्थान में जो ह्ुस्व 'अ' 
उसे इत्व विकल्‍प से होता है!--ख़टवका । खद्वका । परमखटवका । 
परमखटिवका । 

१०५--अभाषितप्स्क से विहित “आरा के स्थान में जो ह्ृस्व अ' उसे 

अन्याचार्यों के मत में 'ञ्रा' आदेश भी होता है*---अखदुबका । अखटिवका । 

ग्रखटवाका । 


इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं परिसमाप्तम्‌ । 


१. प्रभाषितपुंस्काच्च (७।३।४८) । 
२. आदाचार्यणाम्‌ (७।३।४६) । 


सुबन्तप्रकरणम्‌ । 


कारकाशि समासाइच कृतो5थों तदब्वितास्तिडः । 
सम॑ स्ल्रीप्रत्यय: ख्याता विव्वियन्ते सुपोष्धुना ।। 


सुबन्त तथा तिइन्त पदों के साकाइःक्ष समुच्चय को वाक्य कहते हैं-- 
सुप्तिडन्तचयो वाक्यम्‌ । सुप्‌ व तिड् प्रत्यय हैं । सुप्प्रत्ययान्त तथा तिड्डप्रत्ययान्त 
शब्द की पदसंज्ञा की है--स॒प्तिझन्तं पदसु (१।४॥१४) । वाकक्‍्य-लक्षणा से ही 
स्पप्न है कि संस्कृत में साथंक शब्द का प्रयोग भी बिना पद बनाए नहीं हो 
सकता | श्रपद॑ न प्रयुअ्जोत--ऐसा कहा भी है। तिह प्रत्ययों का व्याख्यान 
इस ग्रन्थ के तृतीयखण्ड में किया जा चुका है। अब सुप प्रत्ययों का व्याख्यान 
क्रम-प्राप्त है, अतः इसे कहते हैं | सुबन्तवाच्यार्थ तिहन्तवाच्यार्थ का विशेषणा 
होता है--सुबन्त हि पथानेक तिडन्तस्थ विशेषशाम्‌ (बा० प० नाम से उद्धृत )। 
झोौर जो विशेषण होता है वह गौण होता है, भ्रतः वाक्य में तिहन्त के प्रधान 
होने से तिइतनिरूपणा के पश्चात्‌ ही सुबन्तनिरूपण उचित है, ऐसा हम 
जानते हैं । थे 

सुप प्रत्याहार है, यह २१ प्रत्ययों की संज्ञा है। वे २१ प्रत्यय आ चाये 
ऐसे पढ़े हैं-- 

स्वोजसमोटठष्टाभ्यां सिस्‌ हंम्पांभ्पस डसिम्यांभ्यस इसोसास डयोस्सुप 
(४।१।२) । सांहितिक कार्य को हटा कर इन्हें ऐसे पढ़ा जा सकता हैं-- 

सु और जस । श्रम ग्रोट शस्‌ । टा भ्याम्‌ भिस्‌ | हे भ्याम्‌ भ्यस्‌ | डसि 
भ्या म्‌ भ्यस्‌ । डस श्रोस्‌ श्राम्‌ । छिप्रोस्‌ सुप्‌ । इन प्रत्ययों को सात त्रिको(तीन- 
तीन के समुदायों) में विभकत किया गया है । प्रत्येक त्रिक को विभक्त संज्ञा 
है । विभक्तिइच (१।४।१०४) और प्रत्येक त्रिक के प्रथम प्रत्यय की 'एकवचन 
संज्ञा है, द्वितीय की 'द्विवचन' तथा तृतीय की 'बहुबचन' । सुपः (१।४॥१०३) । 

ये सुप्‌ प्रत्यय इयन्त (डीप्‌-डीप-डीन्‌ प्रत्ययान्त) शब्द से, आबन्त (टापू- 
डाप-चाप प्रत्ययान्त) शब्द से तथा प्रातिपदिक मात्र से परे आते हैं। इयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१) | अर्थवान्‌ शब्द-स्वरूप जो धातु न हो, प्रत्यय न हो, 


| | ।॥ 


५२ व्याकरणचन्द्रोदये 


प्रत्ययान्त न हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की है--प्रथवदरधातुरप्रत्यपः 
प्रातिपविकम्‌ (१।२।४५) । कृत्प्रत्ययान्त, तद्धितान्त तथा भ्रर्थवत्समुदाय-हूप 
समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है--कत्तद्धितसमासाइच (१।२।४६) । 
पूर्वांचार्य प्रातिपदिक के लिये 'नाम' शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी इस 
शब्द का कहीं-कहीं प्रयोग किया गया है । 

सु' के 'उ' जस के 'ज”*, झ्रौद के 'द', शस्‌ के 'श्‌, टाके दूं 
हे, डसि, इस, डिः के 'ह', हसि के 'इ' तथा सुप्‌ के 'प्‌' की इसत्संज्ञा होने से 
इनका लोप हो जाता है। लोप होने पर इन प्रत्ययों के निरनुबन्धक कार्योप- 
योगी रूप ऐसे होते हैं-- 

प्रथमा (विभक्ति)--स्‌ झौ अस्‌ । द्वितीया (विभकिति )--अम्‌ भझ्ौ अस्‌ । 
तृतीया (विभक्ति )--ञ्रा भ्याम्‌ भिस । चतुर्थी (विभक्ति |--ए म्याम्‌ भ्यस | 
पञ्चमी (विभक्ति)-अस भ्याम्‌ भ्यस्त । पष्ठी (विभकति)--अस झोस 
ग्राम । सप्तमी (विभकति )--इ३ भ्रोस सु । 

सु आदि त्रिकों की विभक्त संज्ञा तो पाणिनि ने की है जैसा कि ऊपर 
निर्देश किया जा चुका है। इन की 'प्रथमा' आदि संज्ञायें पूर्वांचायं कृत हैं जिन्हें 
इस शास्त्र में परिगृहीत किया गया है । 

इन प्रत्ययों के प्रयोग के विषय में ऐसा जानना चाहिये कि एकत्व को 
कहने के लिए एकवचन का प्रयोग होता है, द्वित्व को कहने के लिए द्विवचन 
का और दो से अधिक पदार्थों को कहने के लिए बहवच्नन का प्रयोग होता 
है--द्रेकयोद्विचनेकबचने (१।४।२२) । सूत्र में 'द्वि, व 'एक' भावप्रघान 
निदश हैं । द्वि->द्वित्त । एक--एकत्व । बहुषु बहुवचनम्‌ (१।४।२१) । प्रथमा 


उपदेशेडजनुना सिक इत्‌ (१।३॥२) । 

चुट्ट (१।३।७) 

हलन्त्यम्‌ (१।३॥।३) 

लशक्वत द्विते (१।३।॥८) 

चुटू (१।३।७] ढसि, डस्‌ छि--में हू की इत्संज्ञा लशक्व- 
तद्धिते (१।३।८) से होती है । इसमें कु कवर्ग का वाचक है। हलन्त्यम्‌ 
ग्स्‌, भिस, भ्यस, ओस अमू, भ्याम, आम केसबव मृ की जो इत्संज्ञा प्राप्त 
होती है उसे आचाय॑ 'न विभकतौ तुस्मा:' (१।३।४) से रोक देते हैं । 


कै कक आप पूछा मा 
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प्रातिपदिकार्थ को कहती है भौर सम्बोधन भ्रथं में भी प्रयुक्त होती है। द्विती- 
यादि विभक्तियाँ तिड़ादि से अनुक्त कर्मादि को कहती हैं ऐसा विस्तारपूर्वक 
प्रथम खण्ड में कारक प्रकरणा में कह श्राये हैं । 
प्रथमों वर्ग:--प्रजन्तशब्दाः 

प्रातिपदिक-संज्ञक ग्रथवा नाम-संज्ञक शब्द दो प्रकार के हैं--? अजन्त 
(स्वरान्त), २ हलन्त (व्यञ्जनान्त) । इन शब्दों के सामान्यतः तीन लिंग 
हैं-प्ल्लिग, स्त्रीलिग, नपुसकरलिंग । अतः इन दोनों प्रकार के शब्दों को 
समुदित रूप से षडलिंग भी कह दिया जाता है । इन्हीं शब्दों के दो श्र 
विभाग हैं--१ सर्वताम, २ संख्यावाचक । यद्यपि प्रजन्त शब्दों की प्रपेक्षा 
हलन्त शब्दों को सुबन्तरूप-रचना सरल है, तो भी अजन्त शब्दों की अ्रधिक 
प्रसिद्धि और प्रयोग-बाहुलव के कारण इनका प्रथम व्याख्यान किया जाता है । 
वैसे भी वाणी में अ्रचों (स्वरों) का प्राधान्य है, हल्‌ स्वराश्वित होने से गौण 
हैं। आचाय॑ भी चतुदंझसत्री में पहले अ्चों को पढ़ते हैं, पीछे हलों को । 

'तपर' वर्ण (जिससे परे आाचाय॑ ने 'त्‌' उच्चारण किया है, अथवा 
जिसका 'त्‌ से परे उच्चारण किया है) अपने उच्चारण के समान काल 
वाले, उदात्तादि गुण-भेद से भिन्‍न, सवर्ण वर्ण का ग्राहक (बोधक) होता है 
और ग्रपने स्वरूप का भी। तपरस्तत्कालस्य (१।१।७०) | ग्रतः अत्‌, इत्‌, 
उत्‌, ऋतु हृस्व अ, इ, उ, ऋ के ही बोधक होंगे, दीघं व प्लुत के नहीं । 
अदन्त आदि से हृस्व अ्कारान्त आदि ही लिया जायगा, दीघं आकारान्त 
ग्रादि नहीं । 

एक 'राम' (एकत्वसंख्याविशिष्ट राम) को कहने के लिए एक बार राम 
शब्द का उच्चारण होता है, तो दो रामों को कहने के लिए दो बार राम 
शब्द का उच्चारण प्राप्त होता है श्ौर बहुत से रामों को कहने के लिए तीन 
बार उच्चा रण प्राप्त होता है। इस पर ग्राचाय कहते हैं कि एक विभवित के 
परे रहते दो वा तीन बार उच्चारित समानरूप राम आदि शब्दों में से एक 
शेष रहे-- सरू्पाणामेकशेष एकविभकक्‍तों (१।२।६४) । 

१ (क)--भ्रक [प्रत्याहार) से परे यदि प्रथमा झ्लौर द्वितीया का अच्‌ 
हो तो दोनों के स्थान में पृबंसबर्ण (पूर्व वर्ण के साथ उच्चा रण-स्थान तथा 

१. (क) प्रथमयों: पूव॑ंसवर्ण: (६।१।१०२)। . (ख) अमि पूर्व: 

(६।१।१०७) | 


५४ व्याक रणा चन्द्रोदये 


ग्राभ्यन्तर प्रयत्न में समान) दीघे एकादेश होता है। सूत्र में प्रथमा तथा 
द्वितीया विभक्तियों को 'प्रथमा' शब्द से कहा है। (ख) प्रथमा, द्वितीया एक० 
अम्‌ तथा सम्बुद्धि अम्‌ परे रहते पृवंरूप एकादेश होता है । 

२--अ्रवर्णा से परे यदि इच्‌ ([प्रत्याहार) हो तो पुर्व॑सबरणां दीर्घ नहीं 
होता | यह (१) का अपवाद है । 

३--अक्‌ ([प्रत्याहार) से सवर्णा अच्‌ परे रहते पूर्व पर दोनों के स्थान 
में दीघ॑ एकादेश होता है । 

४--अपदान्त गअत्‌ (श्र) से परे यदि गुण (श्र, ए, औओ) हो तो दोनों के 
स्थान में पररूप एकादेश होंता है । 

५--सम्बोधन (अभिमुखीकरण) श्र में जो प्रथमा उसके एकवचन को 
सम्बुद्धि कहते हैं। सम्बोधन में जो प्रथमा तदन्‍्त शब्द को ग्रामन्त्रित कहते 
हैं--सा5ध्मन्त्रितसू (२।३।४८) । 

६--एडनन्‍्त तथा हृस्वान्त अंग से परे हल का लोप हो जाता है, यदि 
वह हल सम्बुद्धि-सम्बन्धी हो । यह सूत्र अंगाधिकारीय नहीं | अंगाधिकार 
पह्गस्य (६।४।१) से प्रारम्भ होता है। पर सम्बुद्धि प्रत्यय का सम्भव ही 
नहीं यदि अंग न हो, तो सम्बुद्धि प्रत्यय से अंग भ्राक्षिप्त हो जाता है । तब 
एड तथा हृस्व से विशिष्ठ होता है। विज्येषण से तदनन्‍्त विधि होती है, अतः 
एडन्त, ह्ृस्वान्त अंग से ऐसा अथ होता है। जो जिससे ग्राक्षिप्त होता है 
वह उसी में अ्न्वित होता है, तो अंग का अन्वय सम्बुद्धि में होना चाहिए, 
पर ऐसा होने से ज्ञान भ्रम्‌ (सम्बुद्धि) में पूर्वरूप होने पर ह्ृस्वान्त अ्द्भ से 
परे सम्बुद्धि मिलती नहीं, अत: लक्ष्यानुरोध से अंग का हल्‌ में ग्रन्वय किया 
गया है, जो हल्‌ सम्बुद्धि का अवयव है। हल्‌' पूव॑सूत्र से अनुवृत्त है । 

७--भ्रक से परे शस्त्‌ (अस ) परे होने पर (१) से पृूव॑-सवणा-दीघं होने 
पर शस्‌ के 'स्‌' को 'नत्‌ हो जाता है यदि शस्‌ की प्रकृति पुल्लिहुग शब्द हो । 


नादिच (६।१।१०४) । 

ग्रक:ः सवरणों दी: (६।१।१०१) । 
प्रतो गुणे (६११।६७) । 

एकबचन सम्बुद्धि: (२।३।४६) । 
एड हस्वात्‌ सम्बुद्धं: (६।१।६६) । 
तस्माच्छुतों नः पूंसि (६।१।१०३) । 


(& ता कट छ अत. 
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हे ++ममित्त (ऋ, र्‌, घ्‌) होने पर भी पदास्त 'न्‌' को 'श' नहीं होता । 
ञ ६--अदन्त अंग हे से परे टा, हसि, इस के स्थान में क्रम से इन, श्रात्‌, 
“ये आदेश होते है । आदेश स्थानिवत्‌ (स्थानी के साथ तुल्यधर्मा) होता 
है, भ्रतः इन श्रादेशों में स्थानी का धर्म 'सुप्त्' झजाने से ये भी सुप्‌ ही हैं । 

१०-अदन्त अंग से यत्र्‌ (प्रत्याहार)-आदि सुप्‌ परे होने पर उस अंग 
को दीघे हो जाता है। षष्ठी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ठ को जो कार्य विहित 
होता है वह उसके प्रन्त्य अल्‌ (प्रत्याहार) को हुआ करता है (प्रलोडत्त्यस्य 
१।१।५२) । 

११--अदन्त अंग से परे भिस्‌ को ऐस्‌ आदेश होता है । 

१२--अदन्त अंग से परे हई (चतुथ्यंकवचन) के स्थान में 'य' ग्रादेश 
होता है। स्थानिवद्धाव से 'य में सुप्त्त धर्म आजायगा। अल्विधि में 
स्थानिव:द्भाव का निषेध है। सुप्त्व अल्मात्राश्िित नहीं, जहाँ यह हे का धर्म है 
वहाँ भ्याम्‌ श्रादि का भी है । 

१३--भलादि बहुवचन परे रहते अदन्त अंग को 'ए' आदेश होता है । 
'अलोन्त्यस्य' से यह भ्रादेश अन्त्य अलू अर्थात्‌ अ' को होता है । 

१४--“ओस' परे रहते भी अदन्त भंग को 'ए' आदेश होता है । 

१५ (क)- ह॒स्वान्त, नद्यन्त तथा आबन्त अंग से परे आम्‌ (षष्ठी 
बहु०) को नुट्‌ (न) आगम होता है। टित्‌ होने से यह झागम झ्राम का 
ग्रादि अवयव बन जाता है । 

१५ (ख)--नित्य स्त्रीलिंग ईकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों की 'नदी 
संज्ञा की है--य्रु स्क्यास्याों नदी (१।४॥२) | आबन्तन्न्ग्माप्‌ अच्त॥ सामाह्य 
भूत आप शब्द से टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌ का ग्रहण इ८ है । 


८, पदान्‍्तस्य (८४३७) । 

६. टाहसिडसामिनात्स्या: ७।१।१२) | 
१०. सुपिच (७।३।१०२) । 
११, अझतो भिस ऐस (७।१।६) | 
१२, डेये: (७॥२।१८) | 
१३. बहुवचने भल्येत्‌ (७॥२।१ ०३) | 
१४, झोसि च (७३।१०४) । 
१५. (क) हस्वनद्यापो नुट्‌ (७१।५४) । 








५६ व्याक रणचन्द्रो दये 


/६--नाम्‌ (नुट्‌ आगम-सहित आम) परे होने पर हस्वान्त अंग को 
दीघे होता है। अदन्त को मानकर हुआ नुद्‌ (जो आम्‌ से पु में जुड़ जाता 
है) अदन्तत्व का नाश करे (अंग को दीघ॑ करने से) ऐसा उचित नहीं । यह 
उपजीव्य विरोध है। 'सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्यथ ऐसी 
परिभाषा भी है। पर इस परिभाषा की प्रवृत्ति होने पर प्रकृत सूत्र निविषय, 
व्यर्थ हो जाता है। अतः सूत्रारम्भ-सामथ्यं से (सूत्र व्यर्थ मत हो इसलिए) 
परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । 

१७--अपदान्त स्‌ जो भ्रादेश-रूप हो अथवा प्रत्यय का हो, उसे इण 
(प्रत्याहार) तथा कवर्ग से परे मूर्ध॑न्य (प्‌) हो जाता है । 

प्रक्रिा--राम--सु । राम स्‌ । राम--रु--(र) 5८ रामः | राम राम-- 
प्रौ। राम--औ (एकश्ेष) | यहाँ वृद्धि प्राप्त होती है । उसे पूर्व -सवर्णं-दीघघं 
विधि (१) बाघ लेती है । उसे (२) यह निषेष बाघ लेता है । वृद्धि होकर 
'रामौ' रूप सिद्ध होता है। राम राम राम जस्‌ (अ्रस)। राम अस्‌ (एक- 
शेष) | यहाँ श्रकः सवबर्णो दीघं: (६।१।१०१) से दीघ॑ प्राप्त होता है, उसे श्तो 
गुण (६। १।६७)बाघ लेता है । पर प्रथमयोः पूर्वंसवर्णे:(६।१।१०२)से पूर्वंसवर्णा 
दीघ॑ हों जाता है। श्रतों गुणे दोनों का अपवाद है, तो पूर्व-सवर्णा-दीर्घ को 
क्‍यों नहीं बाघता ? उत्तर--पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्बाधन्ते नोत्त- 
रानू। अतो गुणे (६।१।६७) प्रपवाद पूर्व पढ़ा है, यह अनन्तर विधि अझ्रक: 
सवरण को बाधघकर चरितार्थ हो जाता है, इससे इसकी दूर व्यवहित विधि 
बाधने में सामथ्यं नहीं रहती । राम अम्‌त"-रासम्‌ (पृ्वंप) । राम झट 
(ग्रीौ)-- रामौ । राम--हस्‌ (अ्स्‌) । रामास्‌ (पृव॑सवर्णा दीघं) | रामान्‌ 
(८) । राम--टान-राम इन" रामेण। गुण, णत्व)। अद (प्रत्याहार), कु 
कवग, पुर-पवर्ग, श्राइ, चुप (->अनुस्वार) का व्यवधान होने पर भी ऋ, 
रु, ष्‌ के निमित्त से 'नु' को णत्व होता ही है। राम भ्याम्‌--रामाभ्याम्र 
(१०) । राम--डे | राम य। रामाय । सुपि च (१०) से दी्घ | अदन्त 
पग्रंग को मानकर ई को 'य' हुआ और वह यत्रादि सुप्‌ होने से दीघंत्व द्वारा 
ग्रदन्‍्तत्व का विनाश करे, यह उपजीव्य विरोध है। सन्तिपात परिभाषा से 
यह दीर्घ रुक जाना चाहिए। पर यह परिभाषा ग्रनित्य है, कभी नहीं भी 


... १६. नामि (६४३) १६. नामि (६।४।३ ) । 
१७. ओआदेश-प्रत्यययों: (5।३।५६) । 
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प्रवृत्त होती ऐसा हम ज्ञापक से जानते हैं। श्राचायं का 'कष्टाय क्रमणे' सूत्र 
में 'कष्टाय यह चतुथथ्य॑न्त प्रयोग ज्ञापक है। राम शोस--रामयो: । (१४) 
से 'अ्र को 'ए' हो जाता है श्ौर 'ए' को झय्‌ । एचोड्यवायाबः (६।१।७८) । 
राम इच्जरामे (गुरणा)। राम सु--रामे सु (१३) । रामेषु (घत्व)। ए 
(इण ) से परे प्रत्यय का स्‌ है । 
अदन्‍्त शंग से परे विभक्तियों के रूप 

प्रथमा--स्‌ श्री अस्‌ । द्वितीया--अम्‌ झ्ौ अनू । तृतीया--इन भ्याम्‌ 
ऐस । चतुर्थी--य भ्याम्‌ भ्यस्‌ । पञ्चमी--आत्‌ म्याम्‌ भ्यस्‌ । षष्ठी-- 
स्य ओस नाम्‌ | सप्तमी--इ झोसु सु । 


राम पुं 
छएक० द्वि० बहु० 
प्रथमा रामः रामो रामा: 
सं० प्रथमा रास रामौ रामाः 
द्वितीया रामप्‌ रामोौ रामान्‌ 
तृतीया रामेश रामसाभ्यपास्‌ राम: 
चतुर्था रामाय है रामेम्य: 
पञुचमो रामातु हर रामेभ्यः 
षष्ठो रामस्य रामयोः रामाणाम 
सप्तमी रामे हु रामेषु 
इसी प्रकार निम्नलिखित अदन्त प्ल्लिजु शब्दों के रूप जानें-- 
शब्द ग्रथं.| शब्द ग्र्थं 
सुर ] उद्योग ] 
निजंर | उद्यम > उद्यम 
देव । पुरुषकार | 
देवत (नपूं० भी ) [ देवता व्यवसाय है! 
विबुध । काय | 
गीरवाण देह (नपुं० भी) शरीर 
मनुष्य है दा | 
मानुष | के ड ह्ाव 
मत्य » मनुष्य जैज (स्त्री० भुजा ] बाहु 
मनुज पाद 
मानव ु चरणा (नपुं० भी) ) पातों 


भपं 
शब्द 


रद 
रदन 
दशन 
दन्त 
कृपर 
करां 
शब्दग्रह 
नेय 
प्रणाय 


परिणय 
दपंणा 
ग्रादर्श 
मुझ ५ 
पाषाण 
उपल 
प्रस्तर 
सूर्य 
आदित्य 
अर 
मातंण्ड 
दिवसकर 
ग्रहस्कर 
दिवाकर 


कर 
किरण 
मयूख 
उम्र 


दिवस (नपु० भी) 


वार 


वासर (तपूं० भी) 


प्रदोष 


ग्रन्धकार (नप्‌ ० भी) 
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भ्रथं 
॥ 
कुहनी 
] कान 
नीति 
प्रेम, 
प्रार्थना 
विवाह 
] 
6 मुंह देखने 
| का जञ्ीक्षा 
है! 
ट 
टन्‍/' पत्थर 
। 
जा 
| 
/ 
| किरण 
हे 
] ५ 
के दन 
/ 
सायकाल 
अन्धेरा 


शब्द 

वत्सर 

संवत्सर 
अ्रब्द 


हायन (नपुं० भी) 


प्रकाश 
ग्रालोक 
ग्रातप 
चन्द्रातप 


मेघ 
घन 
जीमुत 
पयोद 
पयोचघर 
जलघर 


वारिवाह 


बलाहक 


पवन 
पवमान 
वात 
माझुत 
गन्घवह 
गन्धवाह 
समीर 
समीरण 
प्रभटझ्जन 
वृक्ष 

द्र्म 
पादप 
खग 
विहग 
विहज्ज 
विहज़ूम 
शकुन 
शकुन्त 


ध 


कर िव-++---मा सामना हे 


» 


भकाश 


ध्‌प 
चाँदनी 


जआादल 


वायु 


भकक्‍खड़ 


वृक्ष 
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दाब्द ग्रथ शब्द ग्र्थं 
बाण ॥। कु तण्डुल चावल 
शरद ४ रण स्थन्दन है 

सायक रथ है रथ 
मार्गरा : विध्न है 

नृप ॒ अ्न्तराय 8 विध्त 
भूप ५ को प्रत्यह है रुकावट 
भूमिप | हि हि कॉप 
भूपाल / शा हे ल 
गज डी 

द्विरद । कृषाण | 

वारण दे हाथी कृषीवल ॥ किसान 
समुद्र है ऐड | की 
सागर ५ समुद्र उपराग (सूर्य चन्द्र का ग्रहण) 
ग्र॒णव | मद मस्ती 
रत्ताकर | हि खुशी 
कपोत ु प्रमद खुशी 
पाथवत / जज प्रमाद अनवधानता 
कोकिल है कं पागलपन 
पक ; कोयल मे पा 
परमूतत । भ्ज्ञ है 

वनप्रिय है भ्रमर > क्रो 
मयूर है ट्विरेफ | 8 
ब॒हिरा ॥। मोर को हु 

नॉलकण्ठ लुप | जालची 
गोदन (नपू० भी) भात लोलुभ वि०. | अत्यधिक लाल 


(८--अदन्त नप्सक शब्दों से सु व अम्‌ के स्थान में भ्रम ग्रादेश होता है। 


१६--अदन्त नपुंसकलिज्भ शब्दों से औौ, झोद्‌ 


के स्थान में शी (ई) 


प्रादेश होता है। सूत्र में श्रीौहः शब्द पूर्वांचायों से की गई श्री, झौद की 


संज्ञा है । 
हद, प्रतोडम्‌ | ७१ ।२४) | 
१६. नपूसकाज्च (७॥१।१६) । 
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२०--नतप्‌ंसकलिड् शब्दों से जस और शस के स्थान में शि (इ) आदेश 
होता है । 

२१--जस्‌ तथा शसत के आदेश 'शि' की 'स्वनामस्थान' संज्ञा है । 

२२--भलन्त अथवा अ्रजन्त नपूसकलिड्भ शब्दों को सवंतामस्थान 
विभक्ति शि (इ) परे रहते नुम्‌ (न)आगम होता है | मित्‌ होने से यह श्रागम 
अन्त्य अच्‌ से परे होता है। मिदचो$न्त्यात्पर: (१।१।४७) । 

२३--नानन्‍्त अज्भु की उपधा को दीघ॑ होता है जब सम्बुद्धि-भिन्‍न स्व- 
नामस्थान विभक्त परे हो । 
प्रक्रिय--ज्ञान सू-ज्ञानअ्रमु-"ज्ञानम्‌ (१ ख से पूव॑रूप एकादेश)। 
ज्ञान औ--ज्ञान ईज्ज्ञाने (गुण) । ज्ञान-जस्‌ (भ्रस्‌)-ज्ञान इ । ज्ञान नु इ 
(२२) । ज्ञानानि (२३)। सं० प्रथमा में (१८) अम्‌ झाने पर (१ ख) से पृ्व- 
रूप होने पर (६) से सम्बुद्धि के अवयव-भूत हल 'म्‌ का लोप हो जाता है-- 
ज्ञान | द्वितीया विभक्ित में भी ज्ञानम्‌ । ज्ञाने । ज्ञानानि रूप होंगे । शेष प्‌वत्‌ 
(जैसे ऊपर राम के दिये हैं)। हाँ यहाँ ण॒त्व का निमित्त न होने से तृतीया 
एक० में ज्ञानेन तथा पष्ठी बहु० में ज्ञानानाम्‌ ऐसे रूप होंगे । 

ज्ञाने[प्र०द्वितीया, द्विवचन) की रूपसिद्धि में शद्भा होती है---सुडनपुंसकस्य 
(१।१।४३) से नपूंसक-भिन्‍्न शब्दों के सुट (सु से लेकर झौट तक के) प्रत्ययों 
की सबंनामस्थान संज्ञा की है। इससे नपू्‌० ज्ञान शब्द से परे झ झौट की 
स्वंतामस्थान संज्ञा नहीं है । अब असवंनामस्थान यकारादि अकारादि प्रत्यय 
परे रहते पूर्व की 'भ' संज्ञा की है। (यचि भम्‌) | भ-संज्ञा होने से यस्येति च 
(६।४। १४८) से 'ज्ञान' के झ का लोप प्राप्त होता है, जिससे 'ज्ञानी' अनिष्ट 
रूप प्रसक्‍त होता है। ठीक है, इसी लिये वार्तिककार ने श्रौड़ः द्यां प्रतिषेधो 
वाच्य:---इस वातिक द्वारा प्रसक्‍त लोप का निषेध कर दिया है । 





ज्ञान नपुं ० 
प्र्० ज्ञानमृ ज्ञाने ज्ञानानि 


सं० प्र० ज्ञान ज्ञाने ज्ञानानि 


२०. जद्शसो:ः शिः (७। १।२० ) | 

२१. शि सर्वनामस्थानम्‌ (१।१।४२) । 
२२. नपुंसकस्य भलचः (७।१।७२) । 
२३. सवंनामस्थाने चासम्बुद्धों (६४८) । 


सुबन्तप्रकरणम्‌ ६! 


द्वि० ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि 
तु० ज्ञानेत ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञान 

च० ज्ञानाय के ज्ञिनेभ्यः 
पं० ज्ञानात 4; कि 

घ० ज्ञानस्प ज्ञानयो: ज्ञानातामृ 
स० ज्ञाने कर ज्ञानेषु 


निर्गतोी जराया निजंरों देव: त्रिदश: | तृतीया यौवन।छ्येव दशा यस्य सः)। 
प्रक्रिया--जरा (वृद्धत्व]) को वक्ष्यमाण जराया जरसन्यतरस्यथाम्‌ (३२) से 
ग्रजादि विभक्ति परे रहते विकल्प से 'जरस' ग्रादेश विधान किया है | यह 
सूत्र अप्टाष्यायी में 9॥२।१ ० १वां है। ग्रतः अ्रज्भाधिकारीय है। ६।४१ 'अज्जू- 
स्थ' से अज्भाधिकार का प्रारम्भ होता है । पदाड्भराधिकारे तस्प च तदन्तस्य च 
“ऐसी परिभाषा है, पदाधिकारीय तथा अज्भाधिकारीय विधि जिस को कही 
है उसे तो होती ही है, तदन्‍त को भी होती है । इस वचन के अनुसार जरान्त 
निर्जर शब्द को जरस्‌ श्रादेश होगा । जरस्‌ ग्नतेकाल है, अतः समस्त नि्जर 
शब्द के स्थान में आ्रादेश प्राप्त होता है। अनेकाल शित्सवंस्थ (१।१।५५) । 
(अन्त्य अल को नहीं)। पर एक दूसरी परिभाषा है--निदिश्यमानस्थादेशा 
भवन्ति, आदेश निरदिश्यमान (स्थानि-रूप से उच्चायंमाण, उपादीयमान ) के 
स्थान में होते हैं। और निरदिश्यमान 'जरा' है, भ्रत: 'जरा' को जरस होगा, 
न कि समस्त “निर्जर' को | पर ऐसा होने पर भी यहाँ'जरा' न होने से श्रादेश 
नहीं होता चाहिये । पर होता है--एकवेशविकृतमनन्यवत्‌, ऐसी परिभाषा है । 
एकदेश (ग्राधे से न्‍्यून अंश) में विकार होने पर पदार्थ अन्य नहीं हो जाता, 
वही रहता है, छिन्‍्नपुच्छोषि इवा इवेव भवति । अतः 'जर' में भनन्यबुद्धि, यह 
'जरा' ही है ऐसी बुद्धि करके जरस भ्रादेश हो जाता है । 

टाइसिड्सामिनात्स्याः (७।१।२२), हेयें: (७॥१॥१३), अतोभिस ऐस 
(७।१।६), हृस्वनद्यापों नुट (७।१।५४) आदि सूत्र जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 
(७।२।१०१) की अपेक्षा पूव॑वर्ती हैं | विप्रतिषेने परं कार्य मू। तुल्यवलविरोध 
होने पर पर सूत्र की प्रवृत्ति होनी चाहिये। पर कहीं-कहीं लक्ष्यानुरोध से 'पर' 
शब्द को इष्ठवाची मानकर पूर्वशास्त्र की प्रवृत्ति स्वीकार की जाती है। अतः: 
पूव॑विप्रतिषेध से 'ठा' आदि को 'इन' ग्रादि आदेश पहले करके पश्चात्‌ जरस 
ग्रादेश किया जाता है। 'इन' आदि आदेश जो ग्रड्ू की झ्दन्‍्तता का आश्रय 


६२ व्याकरणाचन्द्रोदये 


लेकर टा आदि को हुए हैं उन्हें ऐसी विधि, का जो उस अदन्तता की विधातक 
हो, निमित्त नहीं बनना चाहिये | जरस आदेश होने से भ्दन्‍्तता का विघात 
स्पष्ट है--ऐसी सन्तिपात परिभाषा है--सन्निपातलक्षणों विधिरनिमित्तं तद्ठि- 
घातस्य । इस परिभाषा को अनित्य मानकर तृ० एक० में निर्जरसिन, पं० एक० 
में निजंरसात्‌ रूप होते हैं ऐसा एकीय मत है ऐसा काशिकाकार का कहना 
है । तन्‍्मतानुसारी लोग डस्‌ को पूर्व विप्रतिषेघ से 'स्थ' श्रादेश कर विभक्ति 
के अजादि न रहने से जरस्‌ श्रादेश की प्राप्ति नहीं रहती ऐसा स्वीकार करते 
हुए “निर्जरस्थ'--यही एक रूप मानते हैं। यह मत भाष्यविरुद्ध है ऐसा 
दीक्षित मानते हैं | दीक्षित के भ्रनुसार टा, छे, ढ़सि परे जरस विधायक शास्त्र 
के पर होने से विकल्प से जरस आदेश होकर निजजरसा, निर्जरसे, नि्जरसः 
रूप होंगे, पक्ष में 'राम' की तरह निर्जरेणा, निर्जराय, निर्जरात्‌ृ--यथे | ड्स परे 
रहते भी जरस आदेश-पक्ष में निर्ज रसः, भ्रादेशाभाव में निजरस्य--रूप होते 
हैं । भाष्यकार संनिपातपरिभाषा को यहाँ नित्य मानते हैं क्योंकि उनका कहना 
है--गोनर्दीयस्त्वाह--प्रतिजर रित्येव भवितत्यम्‌ । सन्निपातपरिभाषया । 
प्रत: निर्जर्स: प्रयोग अशुद्ध ठहरता है । 

महामहोपाष्याय दाधिमथ पं शिवदत्त का कहना है कि भाष्यकार को 
प्रकृत विषय में पुवंविप्रतिषेघ से कोई विरोध नहीं | उन्हें यहाँ सन्निपात 
परिभाषा की अनित्यता इष्ट नहीं-यह ऊपर उद्धत भाष्य से स्पष्ट है । इस 
निष्कषं के अनुसार टा आदि को 'इन' आरादि आदेश पूर्व विप्रतिषेघ से हो 
जायेंगे पर सन्निपात परिभाषा से जरस आदेश नहीं हो सकेगा। गतः 
निजरेण, निजंराय, निजेरातू, निजंरस्य, निज राणाम्‌ू--यरे ही रूप होंगे । 

यहाँ हम दीक्षित के श्रनुसार निर्जर (प्‌०) की सुबन्त रूपावलि देते हैं-- 


निर्जर पं (देवता) 


प्र० निर्जर: निज रौ--निजं रसौ निर्जरा:--निर्जे रसः 
सं० प्र० निजेर मी हि ; | 

द्वि० निर्जरपु--निर्जरसस निर्जेरो--तिर्ज रसों निर्जरानू--निर्ज रस: 
तृ० निर्जरेश--निर्जरसा निर्जराभ्पास निर्ज र: 

च० निर्जराय--नि्म र से मा निर्जर भ्यः 


पं० निर्जरातु--निज रस: ५ ब 


सुबन्तप्रक रण म्‌ ६३ 


घ्‌० निज रस्थ--निर्ज रसः निज रयो:--निर्ज रसोः निर्जराशास्‌--नि- 
ज॑रसामर 

इसी प्रकार निम्न-लिखित अदन्त नपुंसक लिज शब्दों के रूप जानें--पुष्प, 
कुसुम, प्रसून (फूल), वन, उपवन (बाग), उद्यान (बाग), पृण्य, पाप, गृह, 
मन्दिर (>-गृह), देवमन्दिर (देवालय), सदन (घर), द्वार, गात्र, प्र, रत्न, 
शस्त्र, शास्त्र, अस्त्र, दात्र, (दर्राती) चरित, चरित्र, अरित्र (चप्पू), मित्र, कल्त्र 
(भार्या), अक्षर, वचन, वाक्य, मुख, वदन (मुख), वक्‍त्र, आनन (मुह), कुशल, 
क्षेम (पं० भी), तोय (पानी), उदक (पानी), पानीय (पानी), ख्, पुष्कर, 
प्रम्बर, आकाश चारों झाकाशार्थक) | आकाश प्‌० भी है । ऋजीष, पिष्टपचन 
(दोनों का 'तवा अथ है), ललाट, अलिक, निटिल, भाल (चारों मस्तकार्थक), 
भक्त (भात), नीड (पू्‌ं०भो), सुबर्ण, रुकम, हिरण्य, हाटक, जाम्बूनद, कार्तस्वर, 
(सभी का स्वरणं अर्थ है) । दुवंणं, रजत, रूप्य (तीनों का अर्थ चाँदी) । 

यहाँ अदन्त दाब्द समाप्त हुए । 

२४-- ग्राकारान्त- धात्वन्त अज्भ के अन्त्य 'आ' का लोप हो जाता है 
जब अंज्भ की भ-संज्ञा हो । यकारादि अजादि असवंन|मस्थान विभक्ति परे होने 
पर अड्भ की भन्संज्ञा की है । 

विश्व पातीति बिश्वपाः (जगत्‌ का पालक) । गाः पातीति गोपाः (गोप ), 
ग़द्भु घमतीति शाब्भृध्माः (शद्भू बजाने वाला) । अन्तमंध्यें 5चां हलां च तिष्ठ- 
तीति प्रन्तःस्था: (ह यू व्‌ र्‌ में से कोई वरण)। ग्रात्मानं ददातीति झात्मदाः । 
बल॑ ददातीति बलदा: । ये सब विच्‌ प्रत्ययान्त हैं । विच्‌ प्रत्यय का क्विप्‌ की 
तरह सर्वापहारी लोप हो जाता है। इन सब में अन्त में घातु का ग्राकार है । 
ग्रदन्‍्त न होने से इनमें कहीं भी विभक्ति को प्रादेश नहीं होता । विश्वपा-- 
ग्रौ। यहाँ वक्ष्यमाण दीर्घाज्जसि च (३०) से पूव॑सवर्ण दीर्घ का निषेष हो 
जाने से 'वृद्धिरेचि' से वृद्धि होती है । 


विश्वपा पुं० 


स०... निर्जरे--नि्ज रस क्‍ लिजरेण 


प्र० विश्वपाः विद्ववपों (वृद्धि) विश्वपा: (३) 
सं० प्र० विश्वपाः विश्वपो विश्वपाः 

द्वि. विश्वपाम्‌ विश्वपो बिश्वप: (२४) 
तृ०. विश्वपा (२४) विश्वपाध्याम्‌ विश्वपाभि: 

च० . विह्ववपे (२४) विश्वपाम्यास्‌ विश्वपाध्यः 


२४. २४. प्रातो धातोः आतो घातो: (६॥४।१४० ) । 


६४ व्याक रण चन्द्रों दये 

पं० विदवषः (२४) विश्वपा भ्याम विश्वपाभ्य: 

घ० विश्वपः (२४) . बविश्वपों: (२४) विश्वपास्‌ (२४) 
स० विद्रवर्षि (२४) विद्वपो: विश्वपासु 


इसी प्रकार शह्लुध्मा आदि के रूप जानें । 

हाहा' एक गन्धर्व का ताम है। यह अव्युत्पन्त शब्द है। इसका ग्रन्त्य 'आ' 
धातु का आरा नहीं है। भ्रतः इस आरा का (२४) से लोप नहीं हो सकता | 
प्रनन्तर वर्तमान विभक्ति-स्वर के साथ यथाप्राप्त सन्धि काय॑ होता है । हाहा 
शस्‌ । यहाँ पूर्णासवर्ण दी होकर (७) से शस्‌ के 'स' को 'न्‌' होता है-- 
हाहानू | हाहा--दा । यहाँ सबणंदीर्घ होकर हाहा रूप होगा । हाहा ए । यहां 
वृद्धि होकर हाहै। कृसि तथा इस परे सवर्ण दीघ होकर 'हाहा: रूप होगा। 
ग्रोस परे रहते वृद्धि होकर 'हाहौ: रूप होगा । हि परे रहते गुण होकर हाहे 
तथा 'श्राम्‌ परे रहते सवरणं दीघ होकर 'हाहाम्‌' । नुट्‌ की प्राप्ति नहीं । 


हाहा 

डा हाहाः हाहो हाहा: 
सं० प्र० हाहा: है ", 

द्वि० हाहाभ्‌ मै हाहान्‌ 
४० हाहा हाहाभ्याम्र्‌ हाहाभिः 
8 हाहे १! हाहाभ्य: 
प हाहाः / हाहाभ्य: 
न !! हाहोः हाहाम्‌ 
है हाहै / हाहासु 


२५--हलन्त, इयन्त, आबन्त छाब्दों से सु (प्रथमा ए०), ति-प्रि-सम्बन्धी 
अपुक्त( -5एक स्व॒र व एक व्यञ्जनात्मक प्रत्यय) हल का लोप हो जाता है । 
डी स्त्री प्रत्यय है और झाप भी । सूत्र में इन दोनों का 'दीघं' विशेषणा पढ़ा 
है । श्र्थ यह है कि जब उपसर्जन होने से इन्हें हस्व हो जाएगा तो सु के 'स' 
का लोप नहीं होगा । 

२६--आबलन्त स्त्रीलिज्गभ अद्भ से परे भ्रौ' विभक्ति के स्थान में श्ञी (ई) 
ग्रादेश होता है । 





२५. हलडयाब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल (६।१।६८) । 
२६, ओह आप: (७।१।१८) । 


सुबन्तश्क रणा म्‌ ६५४ 


२७(क)>-टा तथा ओझोस्‌ विभक्ति परे होने पर आबन्त अद्भ के आप 
(टाप्‌, डापू, चाप्‌ प्रत्यय) को 'ए हो जाता है। सूत्र में ्राहः पूर्वाचार्यों की 
'टा' की संज्ञा है। (ख) सम्बुद्धि परे रहते भी झ्राप्‌ को 'ए' होता है । 

२८०--आबन्त भ्रद्ध से परे डकारेत्‌ (ड़ जिसका इत्‌ है) सुब-विभक्ति को 
याद (या) आगम होता है । टित्‌ होने से यह आगम हित विभक्ति का आदि 
ग्रवयव बनता है । 

२६--नचन्त झाबन्त तथा नी शब्द से परे कि के स्थान में आम आदेश 
होता है । 

३०--दी्घ अ्रक से इच्‌ (प्रत्याहार) तथा जस परे होने पर प्व॑सवर्णा 
दी नहीं होता । पूर्व॑सवरण-दीर्घ का निषेध होने पर यथाप्राप्त वृद्धि, सवर्ण- 
दीर्घ व यण होते हैं । 

प्रक्रिया--रमा (लक्ष्मी )--सु | दीघ आबन्त होने से (२५) से 'सु' का 
लोप होता है-- रमा । रमा--झ्रौ । रमा श्ञी (ई)5-रमे (गुण) | रमा--जस 
(अप्रस) । (३०) से पूव॑सवरणा दीर्घ का निषेध होने से सवर्ण दी्घ होता है-- 
रमाः | रमा--शस (अस॒ |--रमाः | यद्यपि यहाँ पूर्व सवर्णा दीघे होने में भी 
कोई क्षति नहीं, तो भी 'दीर्घाज्जसि च' पर होने से प्रवृत्त होता है। इसकी 
प्रवृत्ति होने पर सबणां दीघ होता है | (७) की प्रवृत्ति का विषय न होने से 
शस्‌ के 'स्‌' को 'नु' नहीं होता । सम्बुद्धि में (२७ ख) से 'रमे' हो जाने पर 
(६) से सु का लोप हो जाता है--(हे) रमे । रमा--ठा । यहाँ (२७ क) 
से रमा के आा' को 'ए' हो जाने पर रमे आ, इस अवस्था में 'ए' को ग्रय 
होकर 'रमया' रूप सिद्ध होता है | रमा--हे | रमा या (टू) ए। (२८) से 
याट्‌ आगम । वृद्धि । रसायथे । रमा--हुसि"-रमा शअ्रस्‌ । रमा याट ग्रस्‌ ८ 
रमाया: | रमा--क्लि । रमा-अप्राम्‌ (२६) | रमा याद आम ८"-रमायाघत्‌ । रमा- 
प्रोस्‌ - रमे प्रोस (२७ क)। रसमयो: । ए को भ्रय्‌ू | रमा--पश्राम्‌ (षष्ठी बहु०)। 
आबन्त से परे झ्राम्‌ को (१५) से नुट। अट तथा पवर्ग (मृ) के व्यवधान 
होने पर भी र्‌ के निमित्त से 'न्‌' को ण्‌ | रमाणास । 


२७. (क)--शभ्राक्ि चाप:(७।३।१०५) | (खत) सम्बुद्धों च[७।३।१०६)। 
२८. याडाप: (७।३।११३) । 

२६९. डे.राम्नद्याम्नीभ्य: (७।३।११६) 

२०, दीर्घाज्जसि च (६।१।१०५) | 


5१५ 


पुठ 
सं 0 प्र० 


तृ 0 
च0 
पं० 
घं० 
सं0 


रमा 
रमे 
रम्तामृ 
रमया 
रमाये 
रमायाः 


6] 


रमायाम्‌ 


व्याक रणचनद्रो दये 


रमा (भ्राबन्त स्त्री०) 


रमे 


रप्तयो: 


का 


रमाधिः 
राज्य: 
[ 
रमाणाम्‌ 
रमासु 


इसी प्रकार निम्नलिखित ग्राबन्त स्त्रीलिज्ञ शब्दों के रूप जानें-- 


शब्द 
कन्या ] 
कन्यका | 
सुता |] 
ग्रात्मजा | 
र्मा 


देवता 
प्रभा 
प्रतिभा 
योषा है 
ललना 
अ्ज्भता | 
कान्‍्ता ] 
दयिता | 
लज्जा | 
त्रपा । 
व्रीडा | 
अपत्रपा 
दंद्रा 
ग्रीवा 
चटका 


ग्र्थं 
कन्या, 
कुमारी 


पुत्री 
रमणाथ 
स्त्री 

देव 
प्रकाश 
सूझ 


स्त्री 
प्रिया 


ज़ज्जा 


दूसरे से लज्जा 
दाढ़ 

गर्दन 

चिड़िया 


ग़ब्द 

केका 

ईहा 
चेष्ठा | 
वाञ्छा ] 
ग्राकाइक्षा # 
सृहा ॥| 
मनीषा 
परीक्षा 
तारका ] 
कनीनिका | 
तारका ] 
तारा | 


चन्द्रिका ] 
ज्योत्स्ना | 


द्राक्षा 
/न्‍जी 


शिला 
तुला 


र्थ्या 
विशिखा ] 


मोर का शब्द 


चेष्ा 


घ्च्चा 


बुद्धि 


जाँच 
ग्रांख की पुतली 
तारा 


चाँदनी 


अंगूर 
पत्थर 
तकड़ी 


मुहल्ला 


पुबन्तप्रकरणाम क 


शब्द अथ जाब्द || 
दोला डोल , पालकी, त्वरा हक 

भूला कविका लगाम 
जनता जनसमूह पश्चंका 
क्षमा ह्प कि ता 
के | षा ] 
हर - 8 | हरेषा | हिनहिनाना 
वसुधा । प्रथिवी छूरिका ] 
वसुन्धरा प्सिधेनुका छुरी 
र | वेनुका | छूरी 
लता बेल अल | 

.. तृष्णा प्याप्त 

लुता मकड़ी बुभुक्षा 
वेला समय, समुद्रतीर अशनाया | भूख 


२१--अम्बा आदि द्वचक्षर मातृवाची स्त्रीलिज्र शब्दों को तथा नच्चन्त 
शब्दों को सम्बुद्धि परे रहते हृस्व होता है | अ्रलोइत्त्यस्य | यह हृस्व अन्त्य 
ग्राप्‌ (आ) और की (ई) को होगा । 


अम्बा (माता) 
प्र० ग्रम्बा म्र्म्बे ग्रम्वाः 
सं० भ० अस्त है | ॥। 


शेष रमावत्‌ । इसी प्रकार अकक्‍का (माता), अलला (माता) के रूप जानें। 
पर अम्बिका, अम्बालिका के दक्ष र तन होने से इन्हें सम्बुद्धि में हस्व नहीं 
होगा, किन्तु यथाप्राप्त आप (भ्रा) को 'ए' होगा--(हे) अम्बिके । अम्बालिके । 

३२२--जरा छाब्द को अजादि विभक्त परे होने पर विकल्‍प से जरस 
आदेश होता है । 

प्रक्रिया---ज रा--औ । यहाँ श्रौड ग्राप: (२६) से शी-भाव भी प्राप्त होता 
है भर प्रकृत सूत्र से जरस ग्रादेश भी | प्रक्ृत सूत्र पर (७।२।१०१) है । 
विप्रतिषेधे पर कार्यम्र (१।४।२), तुल्यशल विरोध होने पर पर सूत्र की प्रवृत्ति 
होती है, पू्व॑ की नहीं | भ्रतः पहले जरस्‌ आदेश हो जाता है, तब आबन्त न 
रहने से शी-भाव की प्राप्ति नहीं रहती । ऐसे ग्राम्‌ (षष्ठी बहुवचन) परे रहते 


३१. अम्बाथंनद्यों हर॑स्वः (७॥३।१०७) | 
३२, जराया जरसन्यतरस्याम्‌ (७२।१०१) | 


व्याक रणचर्त्रो दये 
हर 
प्रादेश होता है-+जरसाम्‌ । यद्यपि स्थानिवद्धाव 
भी/जुट्‌ के कहे हे दी के “अं के से श्रोड भ्राप:। भाहि चापः। 
का आश्रयण करे का डेराम्नब्याम्तीम्यः--पे पाँचों विधियां प्राप्त होती 
कि नमी विधि की कतंव्यता में हम होता नहीं, भ्रोर इन 
सब में स्थाती-अल्‌ (आप) का धकञबश है मतः मे नहीं होती । 
जरा (बुढ़ापा) स्त्री० 


ध्र० जरा जरे--जरसो जरा:ः--जरसः 

धं 90 प्रू० ज़रे । !! 7 ॥) 

ह्ि० जराम्‌--जरतसम्‌ जरे--जरसो जरा:--जर स: 

तु० जरबा--जरसा जराभ्याम्‌ जराभिः 

च० जराय--जरसे . जराभ्य:ः 

पं० जराया:--ग रसः ; की 

ष० जराया:--जरसः जरयोः--जरसोः जराणाम्‌--जरसाम्‌ 
स० जरापांमपू--जरसि ,, ; जरासु 


यहाँ ग्राकारान्त शब्द समाप्त हुए । 

३३--शेष की 'घि' संज्ञा कही है। अर्थात्‌ उन ह्स्व इकारान्त और 
उकारान्त शब्दों की धि' संज्ञा होती है जो स्त्रीलिज्जु न हों, अथवा स्त्रीलिग 
होते हुए नदी-संज्ञक न हों | पर सखि (पु०) की यह संज्ञा नहीं होती । 

३४--हृस्वान्त भ्रंग को सम्बुद्धि परे रहते गुण (इ को ए, उ को ओ, ऋ 
को रपर भ्र (८5ग्मर) होता है | अ्लोष्त्त्यस्य । 

३५--हस्वान्त अंग को जस्‌ परे रहते गुण होता है| अझलोष्न्त्यस्य । 

२६--घि-संज्ञक हकार-उकार-अन्तवाले अंग को गुण होता है डित्‌ सुप्‌ 
विभक्त परे होने पर । 

३७--घि-संज्ञक इ, उ से परे आ्रांड (--टा) को 'ना' आ्रादेश हो जाता है। 
पर यह प्रादेश स्त्रीलिंग में नहीं होता । 


३३. शेषों ध्यवखि (१।४।७) । 

२४. हस्वस्य गुण: (७।३॥१० ८) । 

२५. जसि च (७३।१०६)। 

२६. घेडिति (७।३।११ १) । 

२७, आडो ना$स्त्रियाम्‌ (७।३।१२०) । 


सुबन्तप्रकरणम्‌ ६६ 


२८--एड् (प्रत्याहार) से परे कसि और इस के 'भ्र| तथा एड--दोनों 
क स्थान में पूरव॑रूप एकादेश एड (ए, ग्रो) हो जाता है । 

२६--घि-संज्ञक इ, उ से परे छि के स्थान में 'श्रौ' श्रादेश होता है और 
साथ ही 'इ, 'उ' को अत्‌ (श्र) आदेश होता है। 

प्रक्रिा---हरि--भ्ौ--हरी । (१ क) से पूणंसवर्ण दीघ॑ । हरि--जस्‌ | 
हरे अस्‌ । (२५) से गुण (ए) | हर॒यः (ए को अय) । हरि--अश्रम्‌ । हरिस्‌ 
(१ ख) से पूवरूप । हरि--शस । हरी--स्‌ (१ क) स प्व॑सवर्ण दीर्ष । 
हरीतू । (७) से स को 'न्‌' । (८) से पदान्‍्त 'न्‌ को ख॒त्व का निषेष । हरि-- 
टा। हरि ना (३७) | हरिणा (ण॒त्व) | हरि--डे । हरे ए। (३६) से गुण । 
हरये । 'ए' को अय्‌ । हरि--हस | हरे--प्रस्‌। हरेः (३८) से पूर्वरूप । 
हरि--छडि। हरो। (३६) से हरि के इ को “अभ्र' तथा विभक्ति इ (हि) को 
झ्ौ। हरि--अ्राम्‌ । हरि न आम्‌ । (१५) से हस्व से परे होने से आम्‌ को 
नुट्‌ । हरीनाम्‌। (१६) से हस्व अंग को दीघं । हरीशाम्‌ । र्‌ के निमित्त 
से इकार का व्यवधान होने पर भी ण॒त्व | हरि--श्रोस ८८ हर्षों: | यण । 


हरि (विष्णु, इन्द्र) पुं० 


.॥ हरि: ह्रो हरय: 
सं० प्र०.. हरे गे हे 

ह्वि० हरिम्‌ हर हरीनू 
5 हरिणा हेरिभ्याम्‌ हरिभिः 
जछ हरपे !7 हरिभ्य: 
पं० हरे: ५ >, 

रा हरे. हुयों: हरीणाम्‌ 
श्र. हे /' हरिषु 


इसी प्रकार निम्नलिखित इकारान्त प्ूल्लिज्गज शब्दों के रूप जाने-- 


३८. डुसिडसोश्च (६।१। हसिडसोश्च (६।१।१ १०) । 
३६९. प्रच्च घेः (७।३।११६९) । 


६३ व्याक रणचन्द्रोदये 


दाब्द ४323 
ग्रग्नि है 

क्रपीटयोनि | 

रवि है े 
उष्णरहिम सूय 
द्युमणि | 

ग्रहप॑ति. | 

रश्मि ही ; 
गर्भास्ति | करगा 
मरीचि (स्त्री०भी) | 

मुनि मुनि 
कवि कवि 
झरि | शत्रु 
ग्राति ;ै॥ े 
ग्रद्रि ] पंत 
गिरि | 

ग्रवधि सीमा 
व्यवधि व्यवधान, ओट 
विधि ब्रह्मा, देव, प्रकार 
सन्धि सन्धि 
निधि खज़ाना 
संनिधि समीपता 
उदरधि | 

जलधि > समुद्र 
वारिधि | 

वाधि || 

ग्राधि मन का दुःख 
व्याधि शरीर का रोग 
उर्पाधि कपट, छल 
उपाधि उपाधि 


समाधि पोग, चित्त की एकाग्रता 


शब्द ५ 
प्रि चक़ की नेमि 
प्रणिधि द्व्त 
ऋषि मन्त्रद्रणश्णा 
ग्रसि तलवार 
अ्रह्टि सांप 
कलि लड़ाई, भगड़ा 
पाणि हाथ 
पाध्णि एड़ी 
मुष्टि (स्त्री० भी) मुट्ठी 
ग्रन्थि गाँठ 
राशि ढेर 
मणि [स्त्री० भी) रत्न 
बलि उपहार, भेंट, कर 
नृपति राजा 
वर्जटि शिव 
तरणि सूय 
ध्वनि शब्द 
कृमि | कीट, कीड़ा 
क्रिमि | 

सुरभि वसनन्‍्त 
पवि वज्त्र 
तिथि ([स्त्री० भी) पक्ष का एक दिन 
स्थपति बढई 
वर्धकि 

कुक्षि कोख, पेट 
ग्रत्रि ग्रत्रि नामक ऋषि 
अशनि ([स्त्री० भी ) बज 


उड्न्‍डनीव लोमानि यस्य स उद्ुलोमा | तस्यापत्यम्‌--औद्भुलोमि: । इज्‌ 
तद्धित । बहुत्व के विवक्षित होने पर इब्‌ न होकर 'अ' प्रत्यय होता है, प्रर्थात्‌ 


सुंबल्तप्रक रण म ७१ 
ग्रदन्तप्रातिपविंक बन जाता है| अतः सुप्‌-विभक्तियों में इस (भ्ोदुलोमि) 
शब्द के ऐसे रूप चलते हैं-- 
प्र». श्रौडुलोसि: प्रौडुलोमी (पू॑ंसवर्णदीष) उडलोमाः 


द्वि 0 झौड्लोमिस्‌ १! उडलो सात्‌ 
तृ०. श्रोड़्लोसिता श्रौडुलोमिस्पास्‌ उड़लोम॑: 


षष्ठी-सप्तमी द्विवचन में श्रौडुलोस्यो: (यण ) । षष्ठी-सप्तमी बहुवचन में 
उड्लोमानाम्‌ । उड्लोमेषु । 

४०--पत्ति' शब्द की समास में ही 'घि' संज्ञा हो ऐसा नियम कर दिया 
है । अतः अकेले पति शब्द को घि-संज्ञा-निमित्तक कार्य नहीं होता । 

४१--खि, ति तथा खी ती शब्द (जिन्हें यश आदेश हो चुका है) से 
परे छसि व इस विभक्तियों के 'भ्र' को 'उ' हो जाता है । 

४२--हस्व इकारान्त, उकारान्‍्त छाब्दों से परे सप्तमी हि के स्थान में 
'ग्रौ' आदेश होता है। 

प्रक्रिया--पति-- औ | पती ।(१ क)से पूर्वंसवर्णीदीघं । पति--जस्‌ । पते 
प्रस। (३५४) से गुण । पतयः (ए को अय्‌) । पति--अम्‌ । पतिस्‌ (१ ख) से 
पृर्वरूप । पति--शस्‌ । पतीस । पूर्वंसवर्शांदीघं । पतीनु | (७) से स्‌ को 'न्‌ । 
पति--टा >-पत्या (यण_) | घि संज्ञा न होने से 'टा' को 'ना' आदेश नहीं 
हुआ | पति--डे --पत्ये (यण ) । घिसंज्ञा न होने से ग्रुण नहीं हुआ । पति-- 
झृसिज+पति--अस । पत्य अस्‌ (यणा ) | पत्यु:। (४१) से इसि के 'अ्र' को 
'उ | पति--छि | पति औ (४२) | पत्यों (यण ) । 


पति पुं० (पति, स्वामी ) 


प्र० पति: पती पतय: 
सं ० पते ॥ !9 
तृ पत्या पतिभ्याम्र पतिनिः 


४०. पति: समास एब (१।४।८) | 
४१. व्यत्यात्परस्थ (६।१।११२) । 
४२. प्रौत्‌ (७॥३।१२८) | 


(७२ व्याक॑ रणाचन्द्रोंदये 


च० पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्य: 
पं० पत्पु अं के कक 
घ्‌० हू पत्यो: पतीनामू 
स० पत्पों हि पतिषु 


सखि शब्द को भी घि-संज्ञा का निषेध किया है| अतः इसे भी घि-संज्ञा- 
निमित्तक कार्य नहीं होगा । पर इसे सर्वनाम-स्थान विभक्तियों के परे रहते 
कुछ विशेष कार्य होता है उसे कहते हैं-- 

४३-सम्बुद्धि-भिन्‍न प्रथमा एक० स्‌ परे रहुते सखि शब्द को अनडः 
(ग्रनू) आदेश होता है। यह आदेश छित्‌ है, पर अनेकाल भी है। अनेकाल 
ग्रादेश सारे स्थानी के स्थान में हुआ करता है, पर डित आदेश चाहे प्रनेकाल 
भी हो, ग्न्त्य के स्थान में ही होता है--डिच्च (१।१।५३) | अतः अनहः 
(ग्रन] सखि के 'इ' के स्थान में होगा । 

४४--सम्बु द्धि-भिन्‍न सर्वतामस्थान परे होने पर 'सख्ि' को वृद्धि('ऐ )होती 
है । अ्रलोषन्त्यस्थ । 'इ' को वृद्धि होगी । सूत्र में णित्‌वत्‌ कार्य हो ऐसा कहा 
है । बित्‌ णित प्रत्यय परे होने पर अजन्त अंग को वृद्धि होती है | श्रचोणज्णिति 
(७।२।११५) । 

४४--प्रातिपदिक-रूप जो पद उसके अन्त्य 'न्‌ का लोप हो जाता है । 

प्रक्रिया---सखि--सु । सख्‌ अन्‌ सु (४२) | सखातू सु । (२३) से नान्‍त 
की उपधा को दीघ॑ | सखा । (२५) से सलोप | (४५) से नलोप । सखि-- 
ग्रौं। सखे भ्रौ (४४) | सखायौ (ऐ को आय) | सखि--शस्‌ । सखि--अस । 
सखीस (पू्व॑सवर्णंदीर्ध)। सखीन्‌ (पूर्र॑ंसवर्णादी्घ होने पर श्रस के स्‌ को 'न') । 
वेष 'पत्ति' की तरह । 

सखि (प्रित्र, साथो) प्‌ ० 


प्र० सखा सखायो सखाय: 
सं० प्र० सखे ४ न 

द्वि सखायम्‌ न सखी न्‌ 
तृ० सख्या सच्िभ्याम् सखिभि: 


४३. अनडः सौ (७। १६३) | ' 
४४. सख्युरसम्बुद्धों (७।१।६२) । 
४५. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ (८।२।७) । 


पुबन्तप्रक राम ७३ 


च०. सख्ये सख्िभ्यास् सल्तिभ्यः 
पं*... सख्यु: ५ | 
घ०. सख्युः सख्यो: सखी नाम्‌ 
स० सख्यौ 9॥ सर खिषु 


समास में पति शब्द की 'धि' संज्ञा यथाप्राप्त बनी रहती है, श्रतः अधि- 
पति, नृपत्ि, ग्रामपति, भ्रपति (-कुत्सित पति) सभापति श्रादि में 
घिसंज्ञा-निमित्तक कार्य होने से 'हरि' की तरह रूप होंगे, केवल णत्व नहीं 
होगा--नृपतिता । नृपतीनाम्‌ । ग्रामपतिना । ग्रामपतीनाम्‌ । खात्व के पं पद- 
स्थ निमित्त का तकार-व्यवधान के कारण विघात हो जाता है। ग्रामपतिः 
स्त्री | यहाँ पति शब्द के नित्य स्त्रीलिंग न होने से 'घि' संज्ञा निर्बाध होगी, 
केवल स्त्रीलिंग होने से टा (आइः) को 'ता' नहीं होगा-- ग्रामपत्या (स्त्रिया)। 

शोभनः सखा सुसखा | न पूजनात्‌ (५।४॥६६) से समासान्त टच नहीं 
हुआ । अनडः तथा णिद्वद्भाव अंगाधिकारीय कार्य हैं, अतः 'पदाड्भाधिकारे 
तस्य च तबन्तस्थ च इस परिभाषा से सखिशब्दान्त 'सुसखि”' को भी होंगे-- 
सुसखा । सुसखायों | सुसखाय: | सुसखायधम । सुसखायों । समुदाय 'सुसखि' 
सखि-रूप नहीं है, अतः इसे 'घि' सज्ञा का निषेध न होने से 'टा' में सुसखिना 
(नाभाव)तथा हे परे होने पर गुण होते से 'सुसखये' रूप होंगे | इस्ति में गुण 
होने के कारण यण न होने से 'र्य' रूप न होने से सुसलेः (डसि, डस के अ्र' 
को पृव॑रूप होने से) रूप होगा | सुसखि--डछि । यहाँ (३३) से घि-संज्ञा होने 
से 'डि' को ञ्रौ तथा सखि के इ' को श्र होकर 'सुसलौ' रूप होता है । 

इसी प्रकार ग्रतिशयितः सखा अतिसखा । परमः सखा यस्य (बहुब्रीहि) 
से परमसखा । इन के भी सुसखि की तरह रूप होंगे--अतिसखा । श्रति- 
सखायो । ग्रतिसायः | परमसखा | परमसखायों । परमसखायः । यहाँ 'परम- 
सखि' में सखिशब्द के गौण होने पर भी अनझू भौर णिद्वद्भाव होते हैं | 
परम: सखा--यहाँ तत्पुरुष होने से टचू समासान्त हो जाता, इसलिये बहुब्रीहि 
का आश्रयण किया है | 

सखीमतिक़ान्त: अ्रतिसखि: । प्रातिपद्िकग्रहएो लिज्भविशिश्स्यापि ग्रह- 
शास््‌ इस परिभाषा से राजाह:सख्िभ्यष्रच्‌ (५।४/६१) से जो सखि शब्द को 
टच समासान्‍्त विधान किया है वह सखी शब्द से भी प्राप्त होता है, पर इस 


७४ व्याकरणाचन्द्रोदये 


परिभाषा के अनित्य होने से नहीं होता । भ्रतिसखि--यहाँ सखी शब्द को 
उपसजन स्त्रीप्रत्ययान्त होने से गोस्त्रियोरुपसजंनस्थ (१।२।४८) से हस्व हुआ 
है । अतः 'अतिसखि' में 'सखि' शब्द लाक्षणिक है, लक्षण से निष्पन्न हुआ है 
और लक्षणप्रतिपदोकतयो: प्रतिपदोक्तस्यव प्रहूणाम्‌ इस परिभाषा से प्रतिपदोक्त 
सखि छाब्द का ही अनझू तथा शिद्व्भाव विधायक सूत्रों में ग्रहण होने से 
प्रनह भोर णिद्वद्भाव नहीं होंगे--अ्रतिसखिः । श्रतिसखी (पुंसवर्ण दीघ) । 
ग्रतिसख्लयः । लाक्षणिक होने से ही 'घि' संज्ञा का निषेध नहीं होगा | ग्रतः 
हरि की तरह रूप होंगे--भ्रतिसखिना । झ्रतिसखये । ग्रतिसखे: । भ्रतिसलों । 
स्त्रियमतिक्रान्तः-"-"अतिस्त्रि:। यहाँ उपसजंन स्त्री प्रत्ययान्त 'स्त्री' शब्द 

को हृस्व हुआ है । हृस्व होने पर भी एकदेशविक्ृत न्याय से यह स्त्रीशब्द 
ही है, अतः स्त्रिया: (६।४॥७६) से अतिस्त्रि---झ्रौ यहाँ इपड होगा--श्रति- 
स्त्रियों । जस्‌ परे जि व (३५) से गुण, छह, डसि परे रहते घेडिति (३६) 
से गुण, भ्राडो ना$स्त्रियास्‌ (३७) से ना-भाव, अच्च थे: (३८) से औत्त्व, 
हस्वनचापो नुद (१५) से नुट--ये विधियाँ इयक आ्रादेश को बाधकर हो 
जाती हैं। कारण कि ये सब सप्तमाध्यायस्थ हैं और इयड-विधायक शास्त्र 
स्त्रिया: (६।४।७६) पष्ठाध्यायस्थ है। विप्रतिबेधे पर कार्यंघ्र । इसे कारिका 
में निबद्ध कर इस प्रकार कहा है-- 

४शणा-नाभावौत्त्व-नुडभिः परत्वात्पूंसि बाध्यते । 

क्लोबे नुमा च स्त्रीशब्दस्थेयडित्यवधायंताम्‌ ॥। 

अतिस्त्रि (पूं०) को कहाँ-कहाँ इयहझ आदेश होता इसे भी इस प्रकार 

इलोक-बद्ध कर कहा जाता है । 

ग्रोस्पोकारे भव नित्य॑ स्थाइ भ्रम्शसोस्तु विभाषया । 

इयावेशो5चि नान्यन्न स्त्रिया: पुंस्युपसर्जने ॥ 


ग्रतिस्त्रिपुं ० 
प्र० ग्रतिस्त्रि: ग्रतिस्त्रियो अतिस्त्रयः 
सं० प्र० प्रतिस्त्रे ॥! $ 
द्वि० ग्रतिस्त्रमू--अ्रतिस्त्रियम्‌ ,, अ्रतिस्त्रिः--- 
झ्तिसस्‍्त्रीन 
तृ० ग्रतिस्त्रिणा प्रतिस्त्रिस्याम्‌ ग्रतिस्त्रिभि: 


च्० ग्रतिस्त्रये ;; ग्रतिस्त्रिभ्यः 


सुबन्तप्र क रणम्‌ ७५ 


पं० गतिस्त्रे: ग्रतिस्त्रिभ्याम्‌ ग्रतिस्त्रिभ्य: 
घ्० के ग्रतिस्त्रियो: अ्रतिस्त्री गाम्‌ 
स० अ्रतिस्त्रो डे ग्रतिस्त्रिषु 


४६--डितु विभक्तियों के परे रहते नित्य स्त्रीलिग हस्व इकारास्त, 
उकारान्त शब्दों की विकल्प से 'तदी” संज्ञा होती है, पक्ष में (नदी-संज्ञा के 
ग्रभाव में) 'धि' संज्ञा होती है | 

४७--नदी-संज्ञक शब्दों से परे डित्त्‌ विभकति को आद ग्रागम होता है। 
टित्‌ होने से यह आगम हित्‌ विभक्ति का पुर्व अवयव बनता है । 

४८--हस्व इका रान्त उकारान्त शब्दों से जब वे नदीसंज्ञक होते हैं, डि 
विभक्ति को ग्राम आदेश होता है। नदीत्व पक्ष में भी (४२) से हि को गौ 
प्राप्त था, अतः विशेष विधान कर दिया है। 

प्रक्रिा---मति--औ | सती (पूर्व सवर्ण दीघ) | मति--जस्‌ । मति 

-अस्‌ । (३४)से गुण | मतयः | मति--अ्रमु | मतिम्‌ । (पूर्व रूप) | मति-- 
शस--मतीः ( पूव॑ंसवर्ण दीघ॑)। मति--टा । मत्या । घिसंज्ञा होने पर भी स्त्री- 
लिंग होने से टा (झ्राइ) को 'ता' नहीं हुआ | मति--ड >मतये (घि संज्ञा 
होने से गुणा, भ्रयादेश) । मति--डइम्मि | भझतेः (गुण, पुरूष एकादेश) । 
मति--हछि । मतौ[(घि-संज्ञा होने से हि को 'झ्रौ' और मति के इ को 'अ्र॑)। छित्‌ 
विभक्तियों में वंकल्पिक नदी संज्ञा होने से मतिग्राट हे -मत्ये | मति--प्रा म्‌ 
(४८) | मति झाद आम्‌ -मत्याप्‌ (वृद्धि, यण ) | यहाँ झट झआगम होने पर 
ग्राटइच (६।१।६०) से झ्राट के तथा झाम के “आरा के स्थान में वृद्धि एकादेश 
(ग्रा) होता है तब 'मति' के 'इ' को यशा होता है। ऐसे ही मत्ये व मत्या: 
में वृद्धि होकर यणा होता है । 


मति (बुद्धि) स्त्री० 


प्र्० मतिः प्रती मतय 
सं० प्र० मते हि 
द्वि० मतिभ्‌ मती मतीः 


४६, डिति हस्वरच (१।४।६)। इस सूत्र के श्रपेक्षित अंश का ही 
यहाँ व्याख्यान किया गया है । 

४७, आण्तद्या: । (७।३। ११२९) । 

४८. इद्द्भ्याम (७॥३।११७) । 


व्याकरणचन्द्रोदये 


मतिम्याम्‌ 


मतिभि: 
मतिभ्य: 
मतीना द गम 
मतिषु 


इसी प्रकार निम्नलिखित इदन्त (ह्ृस्व इकारान्त) स्त्रीलिंग दाब्दों के 


9६ 
तृ 0 प्रत्धा 
च्‌० मतये--मत्य 
पं० मतेः--मत्या: 
घ्‌० पतेः--मत्या: 
स्‌० मतौ-- सत्पाम््‌ 
रूप जानें-- 
शब्द ग्रथ 
गति ग़मन, चाल 
तति विस्तार 
सन्तति सनन्‍्तान 
नति नमस्कार 
हृति चोट 
संहति संघात 
पद्धति मार्ग, सरणि 
प्रकृति मूलकारणा, स्वभाव 
प्रतिकृति छाया, साहरश्य 
शक्ति सामथ्य॑ 
गुक्ति सीप 
भक्ति भक्ति, भाग 
भुक्ति भोग 
मुक्ति मोक्ष 
वृत्ति जीविका, बर्ताव 
शति धैयं 
स्मृति स्मरण 
मः 
कीति वर्दी 
क्र्ति कार्य 
स्थिति क्‍ 
ठहराव, ग्रवस्था 
प्रस्थिति पस्थान 
ति 
ट वेतन 


वब्द 
गीति 


भीति 
पीति 
प्रीति 
प्रतीति 
दीधिति 
दृष्टि 


अं 

गाना, गीत 
भय 

पीना 

प्रम 
अनुभव 
किरण 
याग, यज्ञ 

.. वर्षा 
कटि, कमर 


भस्म, ऐश्वर्य 
जड़ी बुटी 
ग्रीवा, गत 
विपदू 
सम्पद्‌ 

मति 

वेद, कान 


प्रतिशब्द, गूंज 


गुणगान 
परिचय 
स्तुति 
हवि, बलि 
बुलाना 


पुबन्तप्रकरण म्‌ 


७७ 
शब्द प्रथ॑._ शब्द कई 
मूत्त मूत्ति म्लानि ! प्रवसाद, मुर्भात 
खति खान लानि ' 
हानि । योनि (पुं० भी) कारण, स्त्रीयोनि 
ज्यानि | हानि कोटि, ग्रश्रि अत 


४६--कलीब (तप्‌सकरलिंग) अ्रंग से परे सु और प्रम्‌का लुक हो 
जाता है। प्रत्यय-लोप की लुक, इलु, लुपू-ये तीन संज्ञाएँ की हैं। 
प्रत्यवस्थ लुकइलुलुपः (१।१॥६१) । भिन्न-भिन्न संज्ञा का प्रयोजन यथास्थान 
कहा जाएगा । 

५०--इगन्त क्लीब अंग को नुम्‌ आगम होता है ग्रजादि विभक्ति परे 
होने पर । मित्‌ होने से यह ग्रागम ग्रन्त्य अ्च्‌ से परे होता है। 

प्रक्रिमा--वारि--सु >-बारि | (४६) से सुलुक्‌ । वारि ग्रौ। वारि शी 
(ई)। वारिनू ई। बारिणी (रणात्व]) | वारिशि (इ)। (२०) से जस के 
स्थान में शि | यहाँ (२२) से नुम्‌ प्राप्त होता है और (५०) से भी । (५०) 
स्व ग्रजादि विभक्तियों में चरितार्थ हो जाने से (२२) से बाधित हो जाता 
है, क्योंकि यह केवल 'शि' में ही प्रवृत्त होता है। कि च। 'भलचः के स्थान 
में 'फलतः' इसी न्यास से स्वष्टसिद्धि होने पर भी जो भच  प्रत्याहार ग्रहण 
किया है इससे हम जानते हैं कि यही वलवत्तर है। वारिनू इ। इस स्थिति में 
ग्रंग नान्‍्त बन गया है और इससे परे सर्वनामस्थान विभक्ति पड़ी है 
(जि सर्वनामस्थानम्‌) । अरब (२३) से उपधा को दीघ॑ हो जाता है ग्रोर 
ण॒त्व होकर 'वारीशि' ऐसा रूप निष्पन्त होता है ' वारि--सु (सम्बुद्धि)। सु 
का लुक । बारि। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१।१।६२) भ्रत्मय का लोप होने 
पर प्रत्यय-निमित्तक कार्य होता है। इससे लुप्त हुए प्रत्यय को मानकर (२३४) 
से श्रंग को गुण हो जाना चाहिए । पर इसका निषेधक शास्त्र पढ़ा है-न 
तुमताडस्य (११६३), अर्थात्‌ लुमाव्‌ शब्द (यथा लुक) से प्रत्यय-लोप 
होने पर तत्निमित्तक कार्य अंग को नहीं होता । यहाँ लुक्‌ शब्द से प्रत्यय का 
लोप हुआ है। इससे गुण एक जाता है। पर इस शास्त्र ध को अनित्य माना 
जाता है, कहीं इस की प्रवृत्ति नहीं भी होती । प्रवृत्ति न होने से प्रत्ययलक्षण 


४६. स्वमोनपुंसकात्‌ (७।१।२३) । 
५०, इको5चि विभकतो (७।१।७३) | 


७८ व्याकरणाचनद्रोदये 


कार्य गण हो जाता है--वबारे ऐसा रूप भी इष्ठ है। वारि--ठा । यहाँ ना- 
भाव-विधायक शास्त्र पर है, भ्रतः नुम्‌ विधायक शास्त्र को बाधकर 'टा' 
(प्राड) को "ना हो जाता है। वारिणा। वारि--ह | यहाँ गुण विधायक 
शास्त्र (पेडिति) पर है, सो नुम्‌ को बाधकर ग्रुण होना चाहिए। इसके 
वारण के लिए वातिक पढ़ते हैं-- 

वृद्धचौत्त्वतृज्वज्भावगुरोम्यो नुम्‌ पु्वंविप्रतिषेधेन | वृद्धि, औत्त्व, तृज्वड्भाव 
तथा गुण को बाधकर पूर्व॑विप्रतिषेध से नुम्‌ होता है। इससे नुम्‌ हो जाता 
है । लक्ष्यानुरोध से विप्रतिषेधे परं का्यंम--इस सूत्र में 'पर' शब्द इश्लवाची 
ले लिया जाता है। पृव॑ को बलवत्तर मानकर उसकी प्रवृत्ति की जाती है। 
नुम्‌ होकर 'वारिणे' यह इष्ठ रूप सिद्ध होता है | वारि--आआआम्‌ (षष्ठी बहु०)। 
पर होने से नुम्‌ प्राप्त होता है, पूर्व विप्रतिषेष से(१५)से नुद्‌ किया जाता है । 
वारीणाम्‌ | परूव॑विप्रतिषेध का विधायक वार्तिक है--तुमचिर-तृज्वजावेश्यो 
नुट्‌ पू्वंविप्र तिषेघेन । वारि आम्‌--यदि यहाँ नुम्‌ हो जाय, तो नुम्‌ (न) के 
ग़ंग का ग्रन्तावयव होने से अंग नान्‍त हो जायगा, अजन्त (हृस्वान्त )] नहीं 
रहेगा और परें 'ताम्‌' नहीं होगा, जिससे (१६) से दीर्घ न हो सकते से 
वारिणाम्‌ ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होगा | वारि--३ । यहाँ 'भ्रच्च थे: के पर 
होने से हि को औत्‌ (्रौ) प्राप्त था, पूव॑विप्रतिषेघ से नुम्‌ होता है-- 
वारिशि | 

वारि (जल) नपुं ० 


प्र्० बारि वारि णी वारीणि 
घं० प्र० ता र्नवारे हु ध 

हि० वारि गे हर 

तृ० वारिणा वारिभ्याम वारिभिः 
च० वारिणे ;ं वारिभ्यः 
पूं० वारिश । हु थं 

घ्‌० के वारिणों वारोणाम्‌ 
स० बारिणि ॥! वारिधु 


५१--प्रवृत्ति-निमित्त के एक होने पर ऐसा इगल्त नपंसकलिंग शब्द 
जिसका पूल्लिंग में भी प्रयोग होता है उसके तृतीयादि भ्रजादि विभक्तियों में 


५१-तृतीयादिषु भाषितपुंस्क॑ पूंबद्‌ गालवस्य (७।१।७४) । 


सुबन्तप्रकर एम ७६ 
पूँल्लिग की तरह भी रूप होते है | सूत्र में गालव ग्राचार्य का ग्रहण पूजा 
के लिए किया है| 

शुचिः पुरुष: | शुचि जलम्‌ | यहाँ शुचि शब्द जल का विशेषणा होने से 
तपुंसक है, पर पुरुष का विशेषण होने पर यही पुल्लिंग है, अत: एक ही 
प्र में पुल्लिग भी होने से यह भाषितपुस्क है। भाषित: पुमान्‌ अ्नेन इति । 
सत्र में 'प्‌वत्‌ का श्रर्थ है पूल्लिग शब्दों की तरह काय॑ होता है । 


शुत्ति (कुलम ) 
प्र० शुचि शुचिनी (कुले) शुच्ीनि (कुलानि) 
सं? प्र० शुचि-शुचे ! के 
द्वि० शुचि | |» 
तृ० शुचिना शुचिभ्याम॒ शुचिति: 
च्‌० शुचिने-शुचये छः शुचिभ्यः 
पं० शुधिन:-शुच्े: न ५ 
घ० शुचितः:-शुचे: शुचिनोः-शुच्यो: शुचोनाम्‌ 
स० शुचिनि-शुत्तों शुचितो:-श्ञ॒च्यो: शचिषु 


इसी प्रकार अविद्यमान आदियंस्य तदनादि । तृ०--श्रनादिना | च्‌०--- 
प्रनाविनें--अनादये । पं०--श्रनादिन:-अ्रनादे: । ष०--श्रनादिन:--अ्रनादे: । 
प्‌० स० द्विवचन--श्रनादिनों:--अ्रनाद्यो: । 

५२--ज्लीब अजन्त प्रातिपदिक को ह्ृस्व हो जाता है । 

सुष्ठु ध्यायतीति सुधि कुलमु । यहाँ सुधी शब्द एकार्थक होने पर भाषित- 
पुस्क्र है। अ्रत: तृतीयादि ग्रजादि विभक्ति परे रहते इसे विकल्प से प्‌बत्‌ 
कार्य होगा । इसी प्रकार प्रक्कष्ट ध्यायतीति प्रधि कुलपू--यहाँ प्रधी शब्द भी 
भाषितपुंस्क है । इसे भी तृतीयादि अजादि विभक्ति परे होने पर विकल्प से 
पुंवत्‌ कार्य होगा। ऐसे ही ग्रामरि कुलसू--यहाँ भी ग्रामणी शब्द के भाषित- 
पुंस्क होने से विकल्प से प्‌वत्‌ कार्य होगा । 

सुधि (कुलम्‌) नपु० 

प्र० सुधि सुधिनी (कुले) सुधीनि (कुलानि) 
सं० प्र० सुधि-सुधे # ! 


५२. हस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य (१।२॥४७) । 


प० व्याकरणचन्द्रोदये 
ह्वि० सुधि सुधिनी सुधीनि 
तृ० सुधिना-सुधिया. सुधिभ्याम सुधिभि: 
च्च्० सुधिने-सुधिये सुधिम्य: 
पंं० सुधिन:--सुधियः. , ग 
घ० हर ».. सुधिनो:--सुधियो: सुधीनामू--सुधि- 
यापृ 
स० सुधिनि--सुधियि सुधिनोः--सुधियो: सुधिषु 
प्रधि (कुलम्‌) नपू 
प्र८ प्रधि प्रधिनी प्रधीनि 
सं० प्र० प्रधि--प्रधे कर हे 
हि प्रधि हु! !! 
तु० प्रधिता--प्रध्या . प्रधिभ्याम प्रधिभि: 
च० प्रधिने--प्रध्ये कल प्रधिभ्य: 
प्‌ं 0 प्रधिन: “-प्रध्यः १0 !/ 
घ्‌० प्रधित:--प्र ष्यः. प्रधिनो:--प्रध्यो: प्रधीनामु-प्रध्याम्‌ 
स० प्रधिनि--प्रध्यि मे हे प्रधिषु 
ग्रामरशि (कुलम्‌) नपू ० 
प्रृ० ग्रामरि प्रामशिनों ग्रामणीनि 
सं० प्र० ग्रामणि--ग्रामणों.. ,, फ 
हिं० ग्रामणि पं के 
तृ० ग्रामणिना-प्रामण्या ग्रामरिभ्याम्‌ ग्रामशिभि: 
च० ग्रामशिने--प्रामण्ये . ,, ग्रामशिष्यः 
पं० ग्रामशिन:--पग्रामण्यः ,, 
घ० ग्रामणिन:-प्रामण्यः ग्रामशितो:--ग्रामाण्यो: . प्रामशीनामू-- 
ग्रामण्याम्‌ 
सं० ग्रामशिनि--पग्रामण्पास॒ ,, हि ग्रामणिषु 


इसी प्रकार सेनानि (कुलम्‌) के रूप जानें | केवल यहाँ ण॒त्व का निमित्त 
न होते से ख॒त्व नहीं होगा। यहाँ पूंवद्भाव के कारण जो सुधिया, प्रध्या, 
ग्रामण्या आदि तृतीयादि अभ्रजादि विभक्तियों में रूप दिये हैं उनके लिये पूँ० 
सुधी आदि की आ्रागे दी हुईं प्रक्रिया को देखें । 





सुबन्तप्रकरणम्‌ ८१ 


५३--अस्थि (हड्डी), दि (दही), सक्थि (ऊरु) तथा भ्रक्षि (राख) को 
ग्रनहः आदेश होता है, तृतीयादि भ्रजादि विभक्ति परे होने पर । डित होने से 
यह आदेश अनेकाल्‌ होने पर भी अन्त्य (इ) के स्थान में होता है | डिच्च | 
यह 'इको5चि नुसखू विभक्तो' का अपवाद है । 

५४--अन्ननन्‍्त (अन्‌ अन्त) अ्ज्भ के 'अन्‌' के 'ग्र' का लोप हो जाता है 
जब अज्भ की “भ संज्ञा हो। ग्रसवंनामस्थान यकारादि अजादि विभक्त परे 
होने पर अद्भ को 'भ संज्ञा होती है ऐसा पूर्व कह आए हैं । 

५५--डिः (सप्तमी एक०) तथा नपुंसकलिज्भ विभक्ति 'शी' परे होने 
पर भ-संज्ञक अन्नन्‍्त अ्रज्भ के अनु के 'अ' का लोप होता है । 

प्रक्रि[--प्र ० एक--अ्रस्थि । सुलुक्‌ | अभ्रस्थि--शी (ई) । अस्थि नू ई। 
(५०) से नुम्‌ । अ्स्थिनो । अस्थि-शि । अस्थि न्‌ इ | (५०) से नुम्‌ । शि की 
सर्वतामस्थान सज्ञा होने से और नुम्‌ आने से नान्‍त अज्भ बने हुए अस्थिन्‌ की 
उपधा (इ) को (२३) से दीघे--शभ्रस्थीनि । सम्बुद्धि में--अध्थि-अस्थे । 
ग्रस्थि-टा (श्रा)। अस्थ अनु झा | 'इ को झ्नडः (अनु)। अस्थ्ना | (५४) 
से अललोप (अत्‌"-ञ्र का लोप) | अस्थि--डि | अस्थ्‌ अनू इ। अनडझ | 
अ्रस्यनि। अस्थ्ति । (५५) से अन्‌ के अर का विकल्‍प से लोप । दि, सक्थि, 
प्रक्षि की भी ऐसी प्रक्रिया है, केवल अक्षि में ण॒त्व का निमित्त (ष) होने से 
ग्रजादि विभ्भक्तियों में गत्व होगा--अक्षिणी । श्रक्षीणि । भ्रक्षणा इत्यादि । 


प्रस्थि (नप्‌.०) 

प्र० भ्रस्थि प्रस्थिनी झ्रस्थीनि 
सं० प्र० प्रस्थि-पअस्थे हि हि 
द्वि० श्रस्थि थ थे 
तृ० ग्रस्थ्ता ग्रस्थिभ्याम्‌ ग्रस्थिभि: 
च० प्रस्थ्ने कं ग्रस्थिम्यः 
पं० भ्रस्थ्नः मु है 
प० १ ग्रस्थ्नोः ग्रस्थ्नाम्‌ 
स० ग्रस्थनि-पभ्रस्थ्व श्स्थ्नो: ग्रस्थिषु 


५३, अस्थि-दधि-सक्थ्यक्षणा मनड्दात्त: (७॥१।८५) । 
५४, अल्लोपोषनः (६।४।१३४) । 
५४५, विभाषा डिश्योः (६।४।१३६) | 


पर 


ण़्० 


है है| 








व्याकरण चन्द्रो दये 


दधि (दही) नपू० 


द्धि दधिनी दधीनि 
दधि--द थे ,) | 
द्धि न 
दध्ता द्धिमभ्यास्‌ दधिभिः 
दध्ने ५५ दधिमभ्यः 
द्ध्नः हा ऐ; 
दध्नः दध्नोः दध्ताम्‌ 
दधनि--दछ्नि श दरधिषु 
सक्थि (ऊर्) नपू ० 
सक्थि सक्थधिनी सक्थीनि 
सक्षिय--पसकक्‍थे हि रे 
सक्थि ; ५ 
सक्थ्ना सक्थिश्यास्‌ सक्थितिः 
सक्थ्ते ह सक्थिभ्यः 
सक्थ्नः क श 
सक्थ्नः सक्थ्तोः सकथ्ताम्‌ 
सक्यनि--सक्थ्ति , सक्थिक्ु 
ग्रक्षि (आँख) नप्‌० 

ग्रक्षि गक्षिणी ग्रक्षोरिण 
प्रक्षि-गक्षे $) का 
श्रक्षि हु 
ग्रक्ष्णा प्रक्षिभ्यास्त प्रक्षिभिः 
प्रक्ष्णे मा ग्रक्षिम्यः 
ग्रक्षणः कं न 

४ ग्रक्ष्णो: ग्रक्षणा म्‌ 
भ्रक्षरि-अदिण बे ग्रक्षिषु 


यहाँ इदत्त शब्द समाप्त हुए । 
५६--धनुप्रत्ययान्त अंग, इवरणं-उवर्णान्त धातु तथा श्रू इस अंग को 


 १६--अचि झ्लु-बातु-श्रुवां ब्वोरियडबड्ो (६/४॥७७) । 





सुबन्तप्रकरण म्‌ परे 


इयक उवडः आदेश होते हैं श्रजादि प्रत्यय परे रहते । आदेश के डित्‌ होने से 
गनेकाल होने पर भी अन्त्य 'इ' को इयह और भ्न्त्य “उ' को उवड़ होता है। 
ग्रादेश स्थानी के अन्तरतम (सद्ृशतम) होदा है, भ्रतः इ को इयड, उ को 
उबडः | 

५७--धात्ववयव-संयोग पूर्व नहीं है जिस धातु के इकार से, तदन्‍्त 
ग्रनेकाच अंग को यण होता है भ्रजादि प्रत्यय परे होने पर । यह (५६) का 
गपवाद है | 

प्रक्रिश--सुधी, प्रधी में ध्यं धातु को किवप प्रत्यय परे श्रात्व होकर 
सम्प्रसारण (यू को इ) झोर पुव॑छप इ होने पर इस इ' को दीघं हुआ है 
सो यह ई' धातु का ही 'ई है। ऐसे इकार को अजादि प्रत्यय परे रहते यण 
होता है जिससे पूर्व धात्ववयव-रूप (धातु के अवयवों का) संयोग न हो | पर 
सुधी' के ई को यण नहीं होता, न भू-सुधियोः (६।४|८५) से निषेध 
हो जाने से | (५६) से इयहः (इय) होता है। 'ग्रामणी' तथा सेनानी शब्दों में 
'ई” नी धातु का है, इन्हें भी भ्रजादि प्रत्यय परे रहते यण होता है । (२५) 
से सुलोप की प्राप्ति न होने से सुलोप नहीं होता--सुधी: । प्रधी: । ग्रामणीः । 
अ्रम्‌ परे रहते पूवंरूप को बाघकर इयहइ--सुधियस्‌ । यणु--प्रष्यस्‌ । ग्रास- 
ण्यम्‌ । सेनान्यम्‌ । शस्‌ परे रहते पूवंसवर्णां दीघं को बाधकर इयकू--सुधियः । 
इत्यादि । हि परे रहते (२६) से छि को आमू--प्रामण्याम्‌ । सेनान्यास्‌ । 
सत्र में 'ती' पढ़ा है । 


सुधी (बुद्धिमान्‌ पुं०) 


प्र० सुधी: सुधियों सुधियः 
सं० प्र० सुधी: हि 
द्वि०् सुधियम््‌ ॥ 
तु० सुधिया सुधि भ्यास््‌ सुधी भि: 
च० सुधिये का सुधोम्यः 
पं० सुधियः हे १) 
घ० था सुधियो: सुधियाम्र॒ 
स० सुधियि र सुधीषु 


५७--एरनेकाचोअसंयोगपूर्वस्य (६।४॥८२) । 


८४ व्याकरणाचन्द्रों दये 


प्रधी (बुद्धिमान) पुं० 


प्र० प्रधीः प्रध्यो प्रध्यः 

सं० प्र० प्रधी: ह | 

द्विः प्रध्यस ॥! है 

तु० प्रध्या प्रधोभ्याम्‌ प्रधोनिः 

च० प्रध्ये न प्रधो भय: 

पं० प्रध्य: भ् +) 

घ० प्रध्यः प्रध्यो: प्रध्पाम्‌ 

स० प्रध्य हु प्रधोषु 
ग्रामणी (ग्राम का नेता, नापित) पूं० 

प्र० ग्रामणीः ग्रामण्यो ग्रामण्यः 

सं० प्र० ग्रामणीः छ !! 

द्वि० ग्रामण्यम्‌ कर की 

तु० ग्रामण्या ग्रामणो भ्याम्र्‌ ग्रामणोी तिः 

च० ग्रामण्ये हे ग्रामणी भ्यः 

पं० ग्रामण्यः थे !! 

घ० ग्रामण्य: ग्रामण्योः ग्रामण्यास 

स० ग्रामण्यास्‌ ॥॥ ग्रामणोषु 


इसी प्रकार सेनानी (१०) के रूप जानें । 
नो (पूं० ] नेता 


प्र० नीः नियौ नियः 
सं० प्र० नो: हर हद 

ह्वि निय भ््‌ !) | 
तु० निया नीथम्पास्‌ तीमिः 
च० निये मा नीष्यः 
पं० नियः हि $) 
घ॒० नियः नियोः नियाम्‌ 
स० नियि हि नीषु 


उन्‍नयतीति उन्‍्नी: | यह अनेकाच ग्रज्ज है। घातु के 'ई' से पूर्व संयोग 
है, पर वह धातु के अ्रवयवों का संयोग नहीं । अ्रतः यण निर्बाध होगा-- 
उन्‍्तीः । उन्‍नन्‍यो । उन्‍न्‍यः इत्यादि । 


सुबन्तंप्रक रणोम्‌ घ 


५८--पूर्वसूत्र (५७) से अतिप्रसक्त यण के वारण के लिये भाष्यकार 
इष्टि पढ़ते हैं--गति-कारकेतरपृवंपदस्थ यरा, नेध्यते--श्र्थात्‌ यदि प्र॒व॑ंपद 
गति अथवा कम भ्रादि कारक से भिन्‍न हो तो यणा_ नहीं होता--शुद्धा 
धीयंस्थ । परमा घोरय॑त्य। शुद्धधी: । परसधी:। शुद्धधी औ--शुद्धधियौ 
(इयड्‌)। शुद्धधी--जस्‌ +> शु द्घियः (इयड्‌ )। 'सुधी' की तरह रूप होंगे । शुद्ध 
तथा परम--ऑयह विश्ेषणामात्र हैं, जो न गति हैं श्रौर न कारक । पूर्व पद 
होने पर तभी यण_ होता है जब पूर्वपद गति हो अथवा कारक हो । यदि 
ऐसा है तो दुधियः, वृश्चिचकृभिया में यण क्‍यों नहीं हुआ । यघ्युक्ताः प्रादयस्तं 
प्रति गत्युपसर्गंसज्ञा भवन्ति--प्र, परा आदि निपातों का जिसके साथ यौग हो 
उसी के प्रति ये गति-संज्ञक भ्रथवा उपसगं-संज्ञक होते हैं। यहाँ दुःस्थिता 
धोयेषां ते दुधियः, 'दुस्‌' “स्थित” के प्रति गति-संज्ञक है, 'धी' के प्रति नहीं, 
झ्रत: पूर्वपद “गति' नहीं | वृश्चिक भिया, यहाँ वृश्चिकाद भी:, तया, अपादान 
की विवक्षा नहीं, सम्बन्धमात्र में षष्ठी मानकर वृश्चिकस्य भीः, तया, पूर्वंपद 
कारक नहीं रहता । अत: यणा की प्राप्ति नहीं रहती । छुद्ध ब्रह्म ध्यायति 
जुद्धधी: । यहाँ अजादि प्रत्यय परे रहते यशा निर्बाधघ होगा--शद्धध्या । 
शुद्धध्ये । 
प्रकृषा धीय॑स्थ स प्रधी: । यहाँ पूव॑ंपद विशेषण है, न गति, और न 
कारक । सो यहाँ यण_ नहीं होगा, किन्तु सुधी की तरह इयहकू होगा | 

प्रक्रिया--वातप्रमी (वातं प्रमिमीते, वायु को मानों मापता चला जाता 
है, मृगविशेष) शब्द दो प्रकार का है--(१) माह माने से उणादि /ई प्रत्यय 
करके बनाया जाता है। यह “ई' प्रत्यय कित्‌ माना जाता है, जिससे श्रातो 
लोप इटि च (६।४।६४) से धातु के 'झ्रा' का लोप हो जाता है। (२) माह 
से क्विप्‌ करने पर धातु के झा को 'ई' हो जाने से निष्पन्न होता है | ई- 
प्रत्ययान्त 'बातप्रमी' से औ और जस्‌ परे होने पर दीघ होने के कारण 
(३०) से पूव॑सवर्णा दीघं का निषेध हो जाने से यथाप्राप्त इक को यण होता 
है--वात प्रम्यों । वातप्रम्पः | 'ई' दीघं है पर यह स्त्रीप्रत्यय डी नहीं है, गअ्रतः 
'सु' का लोप नहीं होता--वात प्रभी: | सम्बुद्धि सु परे भी नदी संज्ञा न होने 
से हृस्व नहीं होता । छस्व न होने से गुणा भी नहीं होता--है बातप्रमीः । अम्‌ 


._ ५८--गतिका रकेतरपू ५८--गतिका रकेतरपूर्वपदस्य यणा_ नेष्यते । (इष्टि) 


८६ व्याकरण चन्द्रो दये 


परे रहते (१ ख) से पूर्वरूप होगा--वातप्रमीस्‌ । शस्‌ परे रहते पूर्व॑ंसवर्ण दीं 
का निषेध न होने से पूव॑ंसवर्ण दीघ॑ होकर (७) से शस्‌ के 'स्‌' को 'न्‌-- 
वातप्रमोीत्‌ । तृतीया एक० टा परें रहते यण होकर वातप्रस्या। 'घि' संज्ञा 
न होने से टा (आह) को 'ना' आदेश नहीं होता । वातप्रमी--श्राम्‌ । बात- 
प्रम्याम। दीघं होने से (१५) से तुद की प्राप्ति नहीं है । हि परे रहते 
सवरण दीघ॑ एकादेश होकर 'बातप्रमी ऐसा रूप होगा | 
क्विबन्त वातप्रमी शब्द को (५७) से सवंत्र अ्जादि विभक्ति परे होने 
पर यण होगा। (५७) प्रथमयों: पूव॑सवर्ण:, भ्रमि पूर्व, अकः सवणा दीं: 
--ईन सबको पर होने से बाधता है । 
बातप्रमी (ईप्रत्ययान्त) मृगविशेष 


प्र*«. वातप्रमोीः वात प्रम्यों वातप्रम्यः 

सें० प्र० बातप्रमी:ः क वात प्रम्य: 

द्वि० वातप्रमीमस्‌ दर वातप्रमीन्‌ 

तृ० वातप्रम्या वातप्रमी भ्याम्‌ वातप्रमीभिः 

च० वातमभ्रस्ये की वांतप्रमीभ्य: 

पं० वातप्रम्प: मा कं 

ष० वातप्रम्य: वात प्रम्पों: वातप्रम्पाम्‌ 

स०  वातप्रमी हर वातप्रमोषु 
वातप्रमी (क्विबन्त) 

प्र०. वातप्रमी: बात प्रम्यों बातप्रम्य: 

स० प्र० ,, ॥ # 

द्विंण. वातप्रम्यम्र्‌ !! !! 

तृ०. वातप्रम्पा वातप्रमी भ्याभ्‌ बातप्रमीभि: 

च० वातप्रम्ये गो बातप्रमीभ्यः 

पं० वातप्रम्पः के 

घ्‌० ॥) वातप्रम्यो: वातप्रम्याम्‌ 

स० वातप्रम्यि )) बातप्रमीषु 


पान्त्यनेन ययी मर्गि:ः। पाति लोक पपीः सूर्य: । ये दोनों शब्द 'यापोः 
किद्‌ हे च इस उणादि सूत्र से ई प्रत्यथ और द्वित्व करके निष्पन्न होते हैं । 
यह 'ई' प्रत्यय कित्‌ माना जाता है, जिससे धातु के 'झ्रा' का श्रातो लोप इटि 


सुब॑न्तप्रक रण म्‌ द७ 


च (६।४।६४) से लोप हो जाता है। ठीक ईप्रत्ययान्त 'वातप्रमी' की तरह 
इनके रूप होते हैं । 

ययी: । पपीः । यथ्यों । पप्यों । ययीस्‌ । पपीसू। ययीनु । पपीनू इत्यादि । 

५६--नित्यस्त्री लिज्र शब्द की वृत्ति (समास ग्रादि) में गौणता होने पर 
भी नदी संज्ञा बनी रहती है । 

प्रक्रिया--ब ह्वू यः श्रेयस्पों पस्य स बहुओेयसी । यहाँ ईयसइच (५।४।१५६) 
से कप्‌ समासान्त का निषेध कर दिया गया है । ईयसो बहुब्रोहेने (वा०) से 
उपसजंन ह्नस्व का भी निषेध हो जाता है। प्र० एक० --बहुश्रे पसी । यहाँ 
'ई' स्त्रीप्रत्यय की है, श्रेयसी शब्द ड्चन्त है, उससे परे सु है, अतः (२५) 
से सुलोप । बहुश्लेयसी--ग्रौ । बहुश्रेयसी--जस्‌ । यहाँ (३०) से पुर्व॑ंसवरां 
दीर्घ का निषेध हो जाने से यथाप्राप्त यण होता है--बहुशेयस्यों । बहु- 
श्रेयल्यः । अम्‌ परे रहते (१ ख) से पूर्वरूप--बहुशेयसीस्‌ । बहुश्ेयसी-- 
शस । पृव॑सवर्ण दीघं का निषेध न होने से पूव॑ंसवर्ण दी्षे होकर शस के स्‌ 
को नू-बहुश्नेय्तीनू । सम्बुद्धि में नदी संज्ञा होने से (३१) से हृस्व-- है) 
बहुश्रेयसि । हस्व विधान-सामथ्यं से (३४) से गुण नहीं होता । यदि गुण 
इप्टठ होता तो 'नदीह्ृनस्वयोर्गण:' ऐसा न्यास कर देते । बहुश्नेयसी---ठा ८- 
बहुश्नेयस्या | नदी-संज्ञा होने से (४७) से आट और आटइच से वृद्धि एकादेश 
होकर बहुशओेयस्य । बहुश्रेयस्पा:, बहुश्रेयस्पाः---चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी के एक०' 
में रूप होंगे। षष्ठी बहु० में नुद्‌ होकर--बहुश्षेयसीनाम्‌, तथा सप्तमी एक० 
में झि को आम्‌ होकर बहुश्नेयस्पाम रूप होंगे। यहाँ ग्राम आदेश होने पर 
ग्राट्‌ और नुट दोनों प्राप्त होते हैं। पर होने से आदट होता है, चुद नहीं । 
ग्राट श्रौर आम्‌ के दोनों ग्ञाकारों के स्थान में वृद्धि एकादेश (ग्रा) होता है । 


बहुश्नेयसी (१०) 


प्र० बहुश्नेयसी बहुअेयस्यों बहुश्रेयस्य: 
सं० प्र० बहुभ्नेयसि )! है 

द्वि० बहुश्रेयसी म्‌ कर बहुश्नेयसी न 
तृ० बहुश्नेयस्पा बहुश्ने पसी भ्याम्‌ बहुश्नेयसी भिः 


५४६. प्रथमलिड्भधग्रहणं च (बा०) | 


द८ व्याक रण चन्द्रो दये 


च० बहुश्रेयस्य बहुश्रेयसी भ्याय्‌ बहुश्नेयसी भय: 
पं० बहुश्नयस्थाः १ ल्‍/ 

घ्‌० ॥! बहुश्रेयस्यो: बहुश्नेयसी नाम 
स० बहुश्नेयस्पाम्‌ का बहुश्नेयसीषु 


प्रक्रिवा--कुमा री मिच्छति, कुमारीवाचरतीति वा कुमारी पुरुष: । यहाँ 
क्यच प्रत्ययान्त 'कुमारी-य' से क्विप्‌ प्रत्यय किया है | क्विप्‌ आधंधातुक कृत 
प्रत्यय है । इसके परे रहते श्रतों लोपः (६।४।४८) से 'य' के 'अभ्र का लोप हो 
जाता है, तब य्‌ का लोपों व्योवंलि (६।१।६६) से लोप हो जाता है । क्विप्‌ 
का सर्वापहारी लोप हो जाता है। अ्रचः परस्मिन्पृवं विधो (१।१।५७), पर- 
निमित्तक अजादेश पृव॑विधि की कतंव्यता में स्थानिवत्‌ होता है, इससे “अ्र- 
लोप के स्थानिवत्‌ होने से यणा प्राप्त होता है। क्‍यों लुप्तं न स्थानिवत्‌ 
(वा०), किवप प्रत्यय के निम्मित्त से जो लोप हुआझा है वह स्थानिवत्‌ नहीं 
होता है। 'क्वितन्ता धातुत्व॑ न जह॒ति' इस वचन से कुमारी में धातुत्व बना 
रहता है। कुमारी शब्द में ई स्त्रीप्रत्यय डी है, अत: सुलोप होगा--कुमारी | 
प्रजादि प्रत्यय परे रहते यण्‌--कुमायों | कुम्तार्य:। कुसायंम्‌ । कुमाय॑: 
(शस॒) | (५६ से नदी-संज्ञा होने से सम्बुद्धि में हस्व--हे कुमारि । और 
झ्ितू विभक्त परे रहते श्राटद॒तथा वृद्धि एकादेश होकर कुमायें, कुमार्याः 
इत्यादि । हि को ग्राम झ्रादेश होकर कुमार्यास्‌ । 


सखायम्‌ इच्छति सखीयति । ततः क्विप्‌ । अल्लोप, य-लोप । क्‍्यच्‌ (य) 
जोन तो कृत का यकार है ओर न सावंधातुक यकार, के परे होने पर दीघ॑ 
होकर सखीरूप होने पर भी 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस न्याय से अ्नड़ 
तथा शणिद्दद्भाव होता है--सखा । सख्ायौ । सखायः । सम्बुद्धि में ग्रनछ झौर 
णिद्वद्भाव न होने से श्लौर 'डी' न होने से सुलोप नहीं होता-- (है) सखी: । 
प्रम्‌ परे पर होने से प्रम्ि पूर्व: को बाध कर (५७) से यश प्राप्त होता है, उसे 
सल्युरसम्बुद्धों पर होने से बाघ लेता है--सल्ायम््‌। शसि--यण होकर 
सख्यः । तृतीयादि भ्रजादि विभक्ति परे होने पर सवंत्र यणु--सख्या । सख्ये | 
सख्युः (पण होकर 'रूय' रूप होने से अस्‌ के 'भ्र' को 'उ')। हि में झ्ौत प्रादेश 
की प्राप्ति न होने से सलह्यि । 


सुबन्तप्रकरणा म्‌ पर 


सखी (ईकारान्त पू० ) 


प्र० सखीः सखायौ सखायः 
सं० प्र० सखी: |) 

द्वि० सख्ायभघ +) लद्ः 
तृ० सख्या सखी भ्याम्र्‌ सखीभिः 
च्‌० सख्ये न सल्लीमभ्यः 
पुं० सल्यु: ! !। 
घ० सल्योः सख्याम्‌ 
स० सख्यि है| सखीषु 


प्रक्रिया--तदी शब्द डीप्‌-प्रत्ययान्त नित्य स्त्रीलिज्ग शब्द है। इसकी 
(१५ख) से नदी संज्ञा है। ड्यन्त से परे सु का लोप--नदी । 
सम्बुद्धि सु परे डयन्त होने से सु का लोप । नदी संज्ञा होने से हस्व--हे नदि । 
ग्रौ तथा जस परे (३०) से पूर्व-सवर्णा-दी्घ का निषेध हो जाने से यथाप्राप्त 
यण--- नद्यों। नद्य: | नदी--अ्रम्‌ | नदीसू । (१ ख) से पूर्वरूप । शस्‌ परे 
परव-सवर्ण-दीघं--नदीः । स्त्रीलिड्भर होने से शस के स्‌ को 'न्‌' नहीं हुग्ना । 
नदी--टा ""नद्या । छित्‌ विभक्तियों में झट, वृद्धि एकादेश--नही । नद्याः । 
नद्या:ः। (२६) से छि को आम्‌--नद्याम्‌ | षष्ठी बहु० आम्‌ की “नदी संज्ञा 
होने से नुट-नदीनासू । 


नदी (स्त्री 0 ] 

प्र० नदी नद्यो नद्य: 
सं० प्र० नदि क। मर 
द्व हे नदीस्‌ !! नदोः 
४: नद्या नतवीभ्यास् नदीभिः 
च० नद्य !! नदी भ्यः 
पं० नद्याः ५ न 
ब० १ नद्योः नदीनास्‌ 
स० नद्यामृ # नदीघु 

इसी प्रकार निम्नलिखित ईदन्त स्त्रीलिज्ञ शब्दों के रूप जानें-- 
शब्द ग्र्थं 


सरस्वती वाणी, वाणी की प्रधिष्ठात्री देवता, नदी का ताम 


है व्याक रणचन्द्रो दये 


७७७० में! 


शब्द प्रथ.. शब्द 222 
बाणी ... पद्धती मार्ग 
भारती । वाणी बजाकटी छुकड़ा 
पूधवी भूमि र्सी मच्छी 
पृथिवी म्ि कक 
ध्वी जननी । 
८ दि में जनयित्री माता 
स्थली बन आदि में कुमारी कुंवारी 
री हि कक कौमुदी चांदनी 
तट क्‍ तट देहली | 
तटिनी दा जिशी अवग्रहणी दहलीज 
स्नोतस्विनी । तंदी वात्री वाय 
वाहिनी देवी 
सुरधुनी गगा रोाज्ञी रानी 
वाहिनी सेना महिषी | द 
वापी बावली महिषी भेंस 
वल्ली बैल ग्ररण्यानी बड़ा जंगल 
सा रे एकपदी पगडंडी 
श्र द जात ग्राचार्यानी आराचार्थ की स्त्री 
निज्ञी थिनी । 


प्रक्रवा--लोक में सखी शब्द डीपन्त निपातन किया है। प्रातिपदिक- 
ग्रहणे लिज्भविशिश्स्पापि ग्रहणासम--इस परिभाषा के अनुसार सखि (प०) 
को जो अ्नड आदेश तथा णिद्वद्धाव भ्रादि कार्य विधान किये हैं वे लिज्ज- 
विशिष्ट सखी (स्त्री) को भी प्राप्त होते हैं। तिस पर वातिककार यह वातिक 
पढ़ते हैं--विभक्तों लिड्भाविशिश्टस्थाग्रहणम््‌, विभक्ति-निमित्तक कार्यों की करते 
व्यता में लिज्भविशिष्ठ का ग्रहण तहीं होता | इससे अनझ आदि नहीं होते । 
नदी की तरह रूप चलते हैं । 


६०--स्त्री' शब्द को इयड आदेश होता है अजादि प्रत्यय परे रहते । 
स्त्री शब्द का 'ई धातु का 'ई' नहीं। स्त्यँ घातु से श्रौणादिक डूट प्रत्यय 


६०. स्त्रिया: (६।४|७६) । 





पुबन्तप्रकरणांम्‌ कर 
करके प्रत्यय के टित्‌ होने ले स्त्रीत्वविवक्षा में ह्रीप 
'ई' डीप्‌ है। भ्रतः (५६) से इयड की प्राप्ति न थी । 
कर दिया है। 

६१--अम्‌ व शस्‌ विभक्ियों के परे रहते स्त्री को इयह विकल्प से होता 
है । पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था । पे क्‍ 


होता है । सो स्त्री का 
इसलिये विशेष विधान 


६२--जिन स्व्याख्य ई व ऊ को इयह भ्रथवा उवछू होता है,उनकी 
नदीसंज्ञा नहीं है। स्त्री शब्द की तो होती ही है, यद्यपि इसके 'ई' को 
इयहू भ्रादेश होता है। सूत्र में इयडुवह स्थानौ--यह व्यधिकरण बहुब्रीहि 
है। इयडूबड़ो: स्थानं स्थितियंयो:, ताबीदृती । ग्रादेश भले हो न हुप्ना हो, 
श्रादेश की योग्यतामात्र में भी नदी संज्ञा का निषेध होता है। 

६३२--आम्‌ परे रहते (६२) से अप्राप्त नदी-संज्ञा का विकल्प होता है। 
'सत्री' शब्द की नदी-संज्ञा का निषेध नहीं, भ्रतः विकल्प भी नहीं । यह 
ग्रप्राप्त विभाषा है | 

६४--डित्‌ विभक्तियों के परे रहते इयझ--उबड आदेश के स्थानी 
स्त्यास्य ई, ऊ की विकल्प से नदी संज्ञा होती है। यह भी भश्रप्राप्त विभाषा 
है। स्त्री शब्द की तो नित्य 'नदी संज्ञा है। 

प्रक्रिया--स्त्री--सु । (२५) ले डी से परे 'सु का लोप। स्त्री। स्त्री-- 
प्रम । स्त्रीमू (्रमि पूर्व:) । स्त्रियमु (६१) । स्त्री--शस्‌ । (६१) से विकल्प 
से इयड, पक्ष में पूर्व सवर्ण दीघ॑--स्त्रियः । स्त्रीः । स्त्री--आट डे। स्त्री ऐ 
(वृद्धि एकादेश) । स्त्रिये । (६०) से इयड । स्त्री--आम्‌ (षष्ठी बहु०) | 
पर होने से इयडू को बाघ कर नुट्‌ । नदी-संज्ञा का विकल्प न होने से एक 
ही रूप--स्त्रौणास । सम्बुद्धि में हस्व--हे स्त्रि । 


स्त्री 


छठ स्त्री स्त्रियों स्त्रियः 
सं० प्र० सत्र न रा 





६१. वाम्शसोः (६।४॥१८०) । 

६२. नेयडवड-स्थानावस्त्री (१ ४४) । 
६३. वामि (१४५) | 

६४. छिति हस्वश्च (१।४।६) | 
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हि. स्त्रीम-स्त्रियमू स्त्रियों स्‍त्री:--स्त्रियः 
तु० स्त्रिया स्त्री म्याम्‌ स्त्रीभिः 

च० स्त्रिय ; स्त्रीभ्यः 

पं० स्त्रियाः ५ ः 

घ्‌० स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्री णाम्‌ 

स० स्त्रियाम |!) सत्रीषु 


प्रक्रिा--श्री--सु । श्री: । 'श्री' शब्द श्रित्र्‌ सेवायाम्‌ से क्विप्‌ प्रत्यय 
करके धातु के इ को दीध॑ करके निष्पन्न हुप्ना है। भ्रतः इसका ई डी नहीं 
है, इसलिये (२५) से सुलोप नहीं होता । सम्बुद्धि 'सु' परे रहते ग्रादेशमात्र 
की योग्यता होने पर भी नदीसंज्ञा का निषेष होता है। (६२) । ग्रत: (३१) 
से हस्व नहीं होता- है श्री:। अजादि प्रत्यय परे रहते (५६) से इयह । 
श्रियों । श्रियः | अयम्‌ । (६।१।१०२) पूर्वंसवर्णा दीव को पर होने से बाघता 
है, अतः श्री--शस्‌ । श्रियः । (इयहः ) | डित्‌ विभक्तियों में (६४) से विकल्प 
से नदीसंज्ञा है। नदी-संज्ञा पक्ष में 'स्त्री' की तरह रूप होंगे और पक्षान्तर में 
'घधि' संज्ञा न होने से गुण नहीं होता । (५६) से इयड होता है । श्विये । 
श्रिय । नदीसंज्ञापक्ष में आट, तथा वृद्धि एकादेश भी होंगे। आम (ष० 
बहु०) में नदी-संज्ञा-विकल्प होने से दो रूप--श्रियाम्‌ । श्रीणाम्‌ । 


श्री सत्री० (शोभा, सम्पत्ति, लक्ष्मी) 


लक भोः श्नियो श्षियः 

सं० प्र० श्रीः के ++ 

हि० श्रियम्‌ न श्षियः 

तु० श्निया भरी भ्याम्‌ श्रीभिः 

च० थिये--श्रिय मन थ्रोभ्य 

पं० स्रियः--श्षिया: न कि 

घ० थ्रियोः श्रियामु--भ्री णाम्‌ 


स० स्रिपि-श्रियाम्‌ ; श्रीषु 

इसी प्रकार 'ह्ली' के रूप जानें । 

'घी छब्द में भी जो 'ई' है वह ध्ये घातु को सम्प्रसारण करके और उसे 
दीघ करके प्राप्त होता है। स्त्रीप्रत्यय 'ही' नहीं, ग्रतः इसके 'ह्ी' की तरह 
रूप होंगे-- 


सं० 
हि० 
तृ 6 


च्ु० 


घर 
स० 


ग्रवी (रजस्वला), लक्ष्मी, तरी (नौका), स्तरी (धुआँ), तन्त्री (वीणा) 
ही (लज्जा)--इनसे परे सुलोप नहीं होता । इनका “ई' स्त्री प्रत्यय डी नहीं, 


धीः 

धीः 

धियम्‌ 

धिया 
धिये--धिये 
घधिय:--धिपया: 
धिपि-धियाम्‌ 
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धो (बुद्धि ) स्त्री ० 
धियौ 
धोभ्याम्‌ 


4 


धियो: 


॥7 


९्ने 


धियः 


हे 


घीभिः 
धीभ्प: 


गत 
धियाम्‌-- धीनाम्‌ 
घीष 


सो सुलोप प्राप्त ही नहीं । अ्रवी: । लक्ष्मी: । तरी:। स्तरी:। तन्त्री: | क्षेष 
'नदी' की तरह । 


सं० 
द्वि० 
तृं 0 

च़ु0ठ 
प्‌ं० 

घ0त 
स० 


यहाँ ईदन्त शब्द समाप्त हुए । 


प्रक्रिव-- गुरु ( - उपाध्याय, उपनेता) की (३३) से घिनसंज्ञा है, 
ग्रतः: इसके रूप इदन्त 'हरि' की तरह होंगे, केवल 'उ' को यणा “व्‌ होगा । 
ग्रौर गुण 'झ्रो' होकर यथाप्रप्त भ्रवादेश । 


ष़्ठ 


पा 
गुरो 
युदम 
गुरुणा 
ग्रवे 
गुरो: 


गुरो 


गुरु पु० 


गुरू 
गुरू 
गुरुभ्याम्‌ 


गुर्वोः 
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इसी प्रकार निम्नलिखित उदन्‍्त पुल्लिज़ शब्दों के रूप जानं--- 


दाब्द 
तरु 
ड्झु 
जन्तु 
आगन्तु 
अन्धु 
बन्धु 
शत्रु । 
रिपु . 
पच्चु 
न्द्पु 
क़तु 
वि | 
४ 
भानु 
भंशु 


इपु (स्त्री० भी) 


प्रभीषु 
असु 
वायु 
वायु 
भर 
पांसु 


ग्रथ 

वृक्ष 

ईख 
ग्रागन्तुक 
कु 

बन्ध्रु 

शत्रु 

पद्चु 

रझुत, स्त्री-रज 
सोमयाग 
चाँद 

सूर्य, किरण 
किरण 
बाण 
बागडोर 
प्राण 

हवा 

गुदा 
परमाणा 
घलि 


शब्द 

पर्श 

परशु । 

मृत्यु (स्त्री० भी) 


शम्भु 
बाहु (स्त्री० भी) 
सूनु 

शिशु 

बढु 

बिन्दू 

हनु (स्त्री० भी) 
हेतु 

केतु 

घातु 


मऊ 
सिन्धु 
सेतु 
गोमायु 
बेण 
पु 


क्‌न्दू (स्त्री ० भी) 


कु 


अच 
परसा, 
कुल्हाड़ा 
मरण, 
तिघन 
शिव 
भुजा 

पुत्र 
बच्चा 
ब्रह्मचारी 
बद 
ठोडी, जबड़ा 
कारण 
भण्डा 
लोह भ्रादि, 
भू आदि 
बसन्त 
समुद्र 
बाँघ, पुल 
गीदड़ 
बाँस 
धागा 
तन्दूर 


६४--क्रोष्टु (गीदड़) शब्द तृजन्त (तृच्‌ प्रत्ययान्त) शब्द के समान रूप 
को प्राप्त होता है सम्बुद्धि-भिन्‍न स्वनामस्थान परे होने पर । भ्र्थात्‌ क्रोष्दु 
शब्द के स्थान में क्रोष्ट का प्रयोग होता है। यह रुूपातिदेश है। क्रोष्ट 


सु । 


६४. तृज्वत क्रोष्टु: (७१६५) । 
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६६--ऋदन्त ग्रछू को डि तथा सर्वतामस्थान परे रहते गुण होता है । 
इससे क्रोष्टू--सु में गुण प्राप्त हुआ । न्आम 

६७--ऋदन्त, उशनस्‌ (शुक्राचायं का नामान्तर), पुरुदंसस (इन्द्र), 
ग्रतेहत (समय )--इन श्रद्धों को भ्रनढः आदेश होता है सम्बुद्धि-भिन्‍न 'सु' परे 
होने पर । डित्‌ होने से यह आदेश अनेकाल्‌ होने पर भी भ्रन्त्य के स्थान में 
होता है। क्रोष्ट्‌ू--सु । 


६८--अप्‌ (जल), तृन्तन्‍्त, तृजन्त, स्वसू, नप्तु (पोता, दोहता), नेष्ट, 
त्वष्ट्‌ू, क्षत्त (सारथि), होतू, पोतृ, प्रशास्तू (ऋत्विग्विशेष)--इन अज्ों की 
उपधा को दीघ॑ होता है सम्बुद्धि-भिन्‍न सबंनामस्थान परे होने पर । क्रोष्टान्‌ 
स्‌। (२५) से 'स्‌') का लोप। (४५) से 'न्‌' का लोप । कोष्टा । 

उणादि व्युत्पन्त भी माने जाते हैं झोर गव्युत्पन्त भी । स्वसू झ्रादि यदि 
व्युत्पन्त हैं तो ये तृच्च्रत्ययान्त ही हैं। इनका ग्रहण नियमार्थ रहेगा--इन्‍्हीं 
की उपधा को दीं होता है, अन्य झ्रौणादिक तृजन्त शब्दों की उपधा को 
नहीं । यदि अव्युत्यन्त हैं तो तृजन्त, तृत्तन्त न होने से इनकी उपधा को दीघ॑ 
प्राप्त नहीं था, सो विधान कर दिया है। इस पक्ष में भी पितृ, श्रातृ, मातृ 
ग्रादि औणादिक शब्दों की उपधा को दीघ॑ नहीं होता । 

६६--तृतीयादि अजादि सुप्‌-विभक्ति परे होने पर क्रोष्ठु शब्द तृजन्त 
शब्द के समान रूप को विकल्प से प्राप्त होता है। (६५) से प्राप्ति 
नहीं थी । 

७०--ऋदन्त अ्रज्भ से डसि, डस्‌ के अ' और 'ऋ' के स्थान में उत्‌(उ) 
एकादेश होता है। उरण रपरः, ऋ के स्थान में जो प्रण (प्र, इ, उ) 
होता है बह रपर होता है । अत: उ रपर होगा, भर्थात्‌ उर्‌ होगा । 


६६. ऋतों छि-सर्व तामस्थानयों: (७)३।११०) । 

६७. ऋदुशनस्पुरुदंसोइनेहसां च (७॥१ ।६४) । 

६८. प्रप-तुतु-तृच-स्वसू नप्तृ- नेष्टु -त्वष्दु-क्षत्तु-होतृ-पोतृ-प्रशास्तृणा म्‌ 
(६।४११) । 

६६. विभाषा तृतीयादिष्वचि (७।१।६७) । 

७०, ऋत उत्‌ (६।१।१६१) | 
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७१---संयोगान्त पद का लोप कहा है | संयोगान्तस्य लोपः (5।२।२३) | 
गलोज्तत्यस्य | ग्रब यहाँ नियम कर दिया है कि र्‌ से परे संयोगान्त 'स” का 
ही लोप होता है। इससे ऊर्ज --सु | ऊके (बल) में क्‌ का लोप नहीं हुआ । 

प्रक्रिया--क्रोष्टर--भ्रौ । क्रोष्ट औ (६५) । क्रोष्टर श्र (६६) । क्रोष्टार्‌ 
ग्रौ (६८) | क्रो्टारो | कोष्टु--शस्‌ । क्रोष्टु अ्स्‌ (१ क)। क्रोष्ट्रनू । शस्‌ 
के असवंनामस्थान होने से तृज्वज्धाव नहीं हुमा । क्रोष्टु--सु (सम्बुद्धि) । 
(६५) से तृज्वद्भाव सम्बुद्धि-भिन्‍न' सवंनामस्थान परे होता है। अतः यहाँ 
नहीं होता । (३४) से गुण । (६) से एडन्‍्त होने से सु का लोप--है क्रोष्टो । 
क़ोष्टु--टा । क्ोष्ठु--ता । क्रोष्दूना । (६६) से वैकल्पिक तृज्वड्भाव होकर 
क़ोष्ट आ इस अवस्था में यण होकर क्रोष्ट्रा रूप निष्पन्त होता है । क्रोष्टू 
“3 । थि' संज्ञा होने से (३६) से गुण (ओ) होकर “झ्ो को अवादेश 
होकर “क्रोष्टवे” रूप सिद्ध होता है। पक्ष में तृज्वद्भाव क्रोष्ट--हे --क्रोष्टू । 
क्रोष्टु--डसि । क्रोष्टु अ्रस्‌ । क्रोष्टो अस (३६) | क्रोष्टोः (३८) | पक्ष में 
तृज्वस्भाव । क्रोष्टु--अस्‌ । क्रोष्ट्सं (७०) । क्रोष्ट्र (७१) । स्‌ का लोप । 
पदान्त रु को विसज॑नीय--क्रोष्ठु:। क्रोष्टु--प्राम्‌ । यहाँ (१५ क) से नुट 


भी प्राप्त होता है शोर (६६) से तृज्व-द्वाव भी। पर होने से तृज्वज्भाव 
होना चाहिए। नुभ्चिर-तृज्वद्भावेभ्यों नुद पुबंधिप्रतिषेधेन--इस वातिक से 
पूव॑विप्रतिषिध मानकर नुट हो जाता है। नुद होने पर (१६) से दीध॑ -- 
क्रोष्टूनाम्‌ । इि--क्रोष्टी । तृज्वद्भाव पक्ष में (६६) से गुण--क्रोष्टरि । 


क्ोष्दु (गोवड़) पुं० 


प्र० क्रोश क्रोष्टारो क्रोष्टर: 
सं० प्र०. क्रोशे रे !) 

द्वि० क्रोष्टारम्‌ कर क्रोष्ट्न्‌ 
तृ० क्रोष्ट ना-क्रोष्टरा क्रोष्ट भ्याम क्रोष्ट्‌ भिः 
च० क्रोष्टवे-क्रोष्द १ क्रोष्टुम्पः 
[० क्रो्टो:-क्रोष्ट : 7! १ 
ष० का क्रोष्ट वोः-क्रोष्ट्रो: क्रोष्टूनाम 
स० क्रोष्टो-क्रोष्टरि हि फ क्रोष्ट्यु 


न्‍अाथा आधामपपाममकक- - 


७१. रात्सस्य (5२।२४॥ । 


सुबन्तप्रकरण म्‌ ९७ 


प्रक्रिवा--धैनू (दघ देने वाली गाय) । इसके पूं० गुरु शब्द की तरह रूप 
चलते हैं । स्त्री० होने से शस्‌ के 'स्‌' को 'न' नहीं होता । टा (आह ) को 'ता' 
प्रादेश नहीं होता । डित्‌ विभक्तियों के परे रहते (४६) से वैकल्पिक 'नदी'- 
संज्ञा होने से श्राट्‌ और वृद्धि एकादेश होंगे । पक्ष में 'घि” संज्ञा होने से गुण 
(आओ) भर हि परे 'अच्च धे:' की प्रवृत्ति होगी । 








धैनु (स्त्री०) 
प्र्० घेनुः घेनू धेनवः 
प्ं० प्र० धेनों पे के 
द्वि 9 घेनुस्‌ | धेन्‌ 
तृ० धेन्‍्वा धेनुभ्पाम्‌ धेनुभिः 
च्‌० धनवे--ध न्वे न घेनुभ्य: 
पुं० धंनो:--धन्या: | !॥ 
० धेनो:--घभैन्वा: घेन्वों: घेननाम्‌ 
स० घेनौो--घैन्वास ;) घेनुषु 


इसी प्रकार उद्धु (तारा), चजञ्चु (चोंच), तनु (शरीर), रज्जु (रस्सी) 
इत्यादि स्त्रीलिजड्भू उदन्त शब्दों के रूप जानें । 

मधु (नप ०) शहद ग्रथं में है । इसके वारि (नपृ०) की तरह रूप होते 
हैं । केवल गात्व का निभित्त न होने से 'णत्व'” नहीं होता है । 


मधु नपुं० (माक्षिक, शहद ) 


प्र० मधु मधुनो सधूनि 
सं० प्र० सधु---म धो न !! 
द्वि० मधु है /१ 
तू० मधुना मधु स्याम्‌ मधुभिः 
च््० सधुने हि सधुक्यः 
पं० सधुनः ! 
घ्‌्० ; सधुनो: मधूनास्‌ 
स० सधुनि मठूउ 


मधु शब्द शहद भ्र्थ में पूं> नहीं है, वसन्‍्त अर्थ में पै० है, अतः भ्रवृत्ति- 
निमित्त के एक न होने से भाषितपुंस्क नहीं, भ्रतः तृतीयादि अजादि विभक्तियों 
में इसे पूंव:्भाव नहीं होता । 


ह्द व्याकर णचन्द्रोदये 


निम्न-लिखित नपुं० उदन्त शब्दों के मधु की तरह रूप जानें--वसु (घन), 
वस्तु, वास्तु (घर बनाने के लिये भूमि), (वास्तु पुं० भी है), भ्श्ु (आंसू), 
प्रम्बु (जल), जम्बु (जम्बू का फल), इ्मश्रु (मूंछ), जानु (पुं० भी), घुटना, 
त्रपु (रांगा), जतु (लाख), तालु, दार (लकड़ी) । 

सानु (--प्रस्थ, पव॑ंत की ऊपरी समतल भूमि) शब्द एक ही अर्थ से पुं० 
भी है, भ्रतः तृतीयादि भ्रजादि विभक्तियों में इसे पूंवद्भाव भी होगा--सानवे । 
सानुने । सानो: । सानुनः | सानौ । सानुति। 

७२--(६।१।३३) पर पदादिषु मांस्पृत्सननामुपसंख्यानघू--ऐसा वातिक 
पढ़ा है | इसके अनुसार सानु को 'स्तु' ग्रादेश विकल्प से होता है--स्तु । स्नुनी । 
स्ननि--ऐसे रूप चलेंगे । 

9३--जिस उवगणां से पूर्व घात्ववयव-हूप संयोग न हो, तदन्त अनेकाच्‌ 
प्रज्ञ को यण होता है ग्रजादि सुप्‌ प्रत्यय परे होने पर | अलोड्न्त्यस्य । 

७४--नपुंसकलिजु में प्रातिपदिक को हस्व होता है (५२) । एच्‌ को 
इक ही हस्व होता है, श्रर्थात्‌ ए को इ, झ्रो को उ, ऐ को इ, झ्रौ को उ । 

सुष्ठ्र लुनातीति सुलु कृषिक-कुलम्‌ । यहाँ (५२) से ह्ृस्व हुग्मा । प्रथमा व 
द्वितीया मे मधु की तरह । सम्बुद्धि में सुलु-सुलो। तृतीयादि अभ्रजादि विभ्भक्ति 
परे रहते विकल्प से पुंबद्भाव । (६६) से यण --सुल्वा | सुल्बे । सुल्वः । 
सुल्वि | सुल्वाम्‌ (ष० बहु०) | पक्षान्तर में सुलुना । सुलुने । सुलुनः । सुलुनि । 
सुलूनाप्‌ (प० बहु०) । 

'प्रद्यो' दब्द समास होने से प्रातिपदिक है । प्रक्कृश दोयंत्र तदू दिनम्‌ 
प्रद्ध । हस्व ग्रादेश की कतंव्यता में एच्‌ को इक ही ह्ृस्व होता है, ग्रतः ग्रो' 
को 'उ' हुआझा । प्रद्यु इगन्त है, पर यह भाषितपुस्क नहीं, भाषितपस्क तो 'प्रद्यों' 
है, भ्रत: तृतीयादि अ्जादि विर्भक्तियों में कहीं भी पुंवद्धाव नहीं होगा--प्रद्य- 
ना। प्रद्युने इत्यादि रूप होंगे | ष० बहु० में पूर्व विप्रतिषेध से नुम्‌ को बाधकर 
नुट्‌ होगा, जिससे (१६) से दीघं हो जाएगा--श्रद्युनाम्‌ । 


इसी प्रकार शोभना नौय॑स्मिन्नाविककुले तत्‌ सुनु नाविककुलस्‌। शोभनों 


७२ पदादिषु मांस्पृत्स २ पदादिषु मांस्पृतस्तू नामुपसंख्यानम्‌ (वा०) । 
७३ प्रो: सुपि (६।४।८३) । 
७४ एच इम्ध्रस्वादेशे (१।१।४५) । 


सुबन्तप्रक रण म्‌ ६६ 


ग्लौइचन्द्रमा यस्मिन्‍नाकाशे ततू सुरलु प्राकाशमू । इन दोनों इगन्त शब्दों के 
भाषितपुस्क न होने से तृतीयादि अजादि विभक्तियों में प्‌वद्भाव नहीं होगा 
“सुनुना । सुनुने । सुस्लुना । घुस्लुने इत्यादि । 

यहाँ उदत्त शब्द समाप्त हुए । 


हृहू--यह ऊदन्त श्रव्युत्पल्त प्रातिपदिक गन्धव-विशेष की संज्ञा है। दीघे 
ऊकार को 'नदी' सन्ञा नहीं कारण कि 'हूह प्ल्लिज्भ है। श्रतः सु” का 
लोप नहीं होता--हूहुः । सम्बुद्धि 'सु' के लोप का भी प्रसज्भ नहीं--है हूहः । 
हृह भ्रों। (३०) से पृव॑ंसवर्ण दी का निषेष होने से गण --हूह्ों | हहु-जस्‌ । 
हुह्द: । हूहू अम। (१ खत) से पृ्वरूप निर्बाध होगा--हूहुमू | हूहु--टा । 
हल्ला। ना' आदेश की प्राप्ति नहीं । तृतीयादि डित्‌ विभक्तियों में घिसंज्ञा 
त होने से गुण की प्राप्ति नहीं--हुह्न (यण )। इत्यादि । हुहु--आम्‌ । यहाँ 
(१५ क) से तुट की प्राप्ति नही | ग्रतः सामान्य सन्धि विधि से यण होकर 
'हल्लामूं रूप निष्पन्त होता है । 


हहू (१०) 

सर हैः ह्ह्वो हल्वेः 
सं० प्र०. हुहू ! /) 
द्वि० ह्ह्१ !7 हह्न्‌ 
तृ० हह्ना हहभ्याम््‌ हृहृभिः 
च ह्द्व ! हह्म्यः 
पं ० हल्वः १? ण 
ष० है हह्वीः हल्ला 
स० हह्नि ४ ह्ह्षु 


चमूम तिक़ान्त:--अतिचमू: पुरुष: । यहाँ 'चमू” उपसर्जन है पर स्ल्रीभ्रत्य- 
यान्‍्त नहीं, अ्रतः गोस्त्रियोर्पसजंनस्थ (१।२।४८) से ह्ृस्व नहीं होता । चमू 
(सैना) स्त्रीलिज़ू है और नदी-संज्ञक है | वृत्ति होने पर गौण हो जाने पर 
भी इसकी नदीसंज्ञा बनी रहती है (१६) | भ्रतिचमृ--सु (सम्बुद्धि) | (३१) 
से हस्व | (६) से सुलोप। है अतिचमु | नदीसज्ञा होने से ही हित्‌ (डे 
ग्रादि) विभक्तियों में ग्राद्‌ झ्रागम होगा । भ्रौ, जस्‌ परे रहते (३०) से पवे- 
सवर्णादोर्ध का निषेध होने से सामान्य सन्धि विधि से यण_ होगा--अ्रतिचस्वो । 


१०० व्याक रणचन्द्रो दये 


ग्रतिचम्व:। शस्‌ परे रहते पृव॑ंसवर्णांदीध॑ तथा शस के 'स्‌' को 'न्‌' होंगा-- 
ग्रतिचमून्‌ । हि को तदीसंज्ञा होने से (२६) से 'श्राम' ग्रादेश होगा | स्थानि- 
वद्भाव से यह आम हित विभक्ति है श्रतः झ्राट और वृद्धि एकादेश भी होगा 
--प्रतिचम्वाम्‌ । 

प्रतिचम्ू (पं०) 


प्र० ग्रतिचमः ग्रतिचम्वौ प्रतिघम्वः 
सं० प्र० (हे) प्रतिचम |! 9 

द्वि० प्रतिचमृम ४४ प्रतिचमृन्‌ 
तृ० ग्रतिचस्वा प्रतिचमृभ्याम श्रतिचमृभरिः 
च्‌० ग्रतिचम्व हु प्रतिचमृम्पः 
पं० ग्रतिचस्वाः पु मु 

घ्॒‌० कु प्रतिचम्वो: प्रतिचमनाम्‌ 
स० श्रतिचम्वाम स्‍; प्रतिचमृषु 


खल॑ पुनातीति ख़लपु: (सफाई करने वाला, झाड़्‌ देने वाला) । इस ग्रथ॑ 
में खलपू पँ० भी है झौर स्त्री० भी । रूपों में कुछ भेद नहीं, कारण कि 'ऊ' 
पृ" धातु का है| ग्रजादि प्रत्यय परे रहते सत्र (७३) से यण होगा। 'खलप्‌' 
स्व्याख्य नहीं, ग्रतः नदीसंज्ञक नहीं । 


खलपू (पुं०) 

प्र... खलप॒ः खलप्वो खलप्व: 
सं० प्र० ,, भ न्‍ 
द्वि" खलप्वम हि खलप्व: 
तृ०.. खलप्वा खलपुम्याम खलपुपि: 
च० खलप्वे ! खलपृ भय: 
प्‌० खस़लप्वः नि हे 

घ० घलप्व: खलप्वो: खलप्वाम्‌ 
स०. खलप्वि खलपूषु 


प्रतिभू (ज़ामिन), स्वभू (ब्रह्मा), स्वयम्भू (ब्रह्म )--इनके 'ऊ' को ग्रजादि 

प्रत्यय परे रहते (७३) से यणा_ प्राप्त था, 'प्रति' 'गति' है और 'स्व' तथा स्वयम्‌ 

कारक हैं--स्वेन आत्मना भवति । स्वयम्‌ झ्रात्मना भवति । पर(न भूसुधियो:) 
से यण का निषेध कर दिया है । (५६) से उवड होगा । 


प्0 
सं० प्र० 


प्रतिभूः 
प्रतिभूः 
प्रतिभुवम 
प्रतिभुवा 
प्रतिभुवे 
प्रतिभव: 


प्रतिभुवि 


सुबन्तप्रक रण म्‌ 
प्रतिभ्ू 
प्रतिभुवों 


प्रतिभूभ्याम््‌ 
प्रतिभुवो: 


कं 


प्रतिभवः 


॥॥ 


प्रतिभुभिः 
प्रतिभुम्यः 
प्रतिभुवाम्‌ 
प्रतिभृषु 


१०१ 


इसी प्रकार स्वभू, स्वयम्भू, कटप्रू, (कट प्रवते इति, कीट) आयतस्तू 
(ग्रायतं स्तोतीति, लम्बी स्तुति करने वाला) के रूप जानें । 

वष भर (मेंडक) । वर्षायु भव्रतीति । भेकयां पुननवायां सछूत्री वर्षासुदरदू रे 
पुमानु ऐसा वंजयन्ती कोष है ग्रत: यह मेंढकी अर्थ में स्त्रीलिज् भी है | 'न 
भू-सुधियोः से यहाँ यण का निषेध प्राप्त था, अतः विशेष विधान कर 


दिया है-- 
७५--वर्षाभू' के भू के 'ऊ को अजादि प्रत्यय परे रहते यण होता ही 


है । 

वर्षाभू (१०) भेढक 
प्र० वर्षान्रूः वर्षभ्वों वर्षास्वः 
सं०प्र० बह के मी 
द्वि० वर्षाभ्वम कर वधभण्वि: 
तृ० वर्षाभ्वा वर्ष भृभ्याम्‌ वर्षाभूभि: 
च्‌्० वर्षाम्वे वर्ष सिभ्यास्‌ वर्षाभभ्यः 
पं० वर्ष भ्विः ॥! ॥! 
घ्‌० क वर्षाभ्वों: वर्षाभ्वामृ 
स० वर्षाभ्वि |! वर्षासृषु 


प्रक्रि---तर्षाभू--प्रौ आदि में इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न शास्त्रों की प्राप्ति 
ग्जौर बाघ होता है । इकों यणति (सन्धिसूत्र--इक के स्थान में यण होता 
है ग्रच परे होने पर) इसे बाधकर प्रथमयो: पूर्व ०--से पूव॑सवरणदीर्ष की प्राप्ति 


७५, वषश्विदच (६।४।८४) । 
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होती है । इसका दीर्घाज्जसि च से निषेध हो जाता है | निषेध होने पर यणा- 
देश का पुन:प्रसद्भ होता है, उसे श्रच्चि हनु-धातु-श्र्‌ वाँ--से उवडः बाघता है । 
उसे श्रोः सुपि से विहित यण बाधता है। इस यण का न भूसुधियों: से निषेध 
हो जाता है| पुनः उवड्ठ प्राप्त हुआ । उसे वर्षाम्वइच (७५) बाधता है और 
यश का विधान करता है | 

७६--भू से पूर्व यदि दुतू, कर, पुनरु--ये पू्वपद हों तो भी “भू के 
'ऊ को यण _ होता है अजादि प्रत्यय परे होने पर | यह वातिक न भूसुधियोः 
का निषेधक है | दृनु--यह हिसाथंक ग्रव्यय है। दुनु भवते प्राप्नोति दुन्भू: । 
तरु, सपंविशेष ग्रथवा कपि । पुनरभू विधिषूरूढा द्विः(प्रमर) । जिस स्त्री का दो- 
बारा विवाह हुआ है उसे पुन कहते हैं, तो यहू नित्य स्त्रीलिज्ज हुआ । प्रतः 
इसका स्त्रीलिज़ ऊदन्तों में स्थान होना चाहिये | यहाँ कैसे पढ़ा गया ? उत्तर 
--पुनभंवतीति पुनर्भू., यौगिक क्रियाशब्द भी है ऐसा दीक्षित मानते हैं। तद- 
नुसार यहाँ इसका पाठ किया है | प्रयोग में नहीं देखा गया । पुनर्भ में न 'गति' 
है और न कारक | इसे यण अत्यन्त अ्रप्राप्त था, सो विशेष विधान कर दिया 
है | खलपु की तरह रूप होंगे । 

दुभतीति दुम्भूग्रंस्थकर्ता, कथको वा । यहाँ ओऔशादिक 'ऊ' प्रत्यय है । 
धातु का 'ऊ' नहीं, ग्रत: झओ: सुषि (७३) का विषय नहीं । और, 'जस'” परे 
इको यणा की प्रवृत्ति होगी, 'श्रमि पूर्व: की भी । दुस्‍्भू:। दुम्भ्वों । दुम्भ्वः । 
वुम्भूम । शस्‌ परे--द्म्भून (पूर्व॑ंसवर्णादीर्घ) । 

वधू (नवतिवाहित। स्त्री, स्तुषा) ऊकारान्त नित्यस्त्रीलिद्भ है। उसकी 
नदी-संज्ञा होने से सम्बुद्धि में (३१) से हस्व होगा--है वधु | औ व जस 
परे रहते इको बश --- से यण --वध्वों। वध्व: । पू्व॑सवरणंदी्ध का (३०) 
से निषेघ | शस्‌ परे रहते पूर्व॑ंसवर्णांदी्ं निर्बाध होगा--बधूः । अम्‌ परे रहते 
पूर्व रूप--बधूस्‌ । डित्‌ विभक्तियों में नदीसंज्ञा होने से आट । वृद्धि एकादेश | 
नद्यै इत्यादि । छि को ग्राम्‌ । वध्वाम्‌ । 

इसी प्रकार चम्‌ (सेना), चड्चू (चोंच), तनू (शरीर), चम्पू (गद्य-पद्य- 
मिश्चित काव्य), इवश्वू (सास) इत्यादि निश्यस्त्रीलिज्ग शब्दों के रूप जानें। 
ग्रन्दू (शुदरखला, जंजीर), ककेन्धू (बेर) दिधिपू ( >पुनर्भ )--ये भी उणादि 
'ऊ प्रत्ययान्त हैं, भरत: इनके रूप भी 'वधृ' की तरह होंगे । 


७६. दृन्कर-पुतः:-पूर्वस्य यणा वक्तव्य: (वा०) । 
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भू (पृथिवी) नित्यस्त्री लि है | 'भू' क्विबन्त है | प्र० ए०-- भुः | अजादि 
सुप्‌ विभक्ति परे होने पर इसके 'ऊ' कौ इको यणा से यणा प्राप्त था, उसे 
बाधकर (५६) से उवड् होता है| भुवो । भुवः | भुवप्‌ । भुवी । भुवः । भुवा। 
उवड का स्थानी होने से (६२) से नदी-संज्ञा का सवंत्र निषेध प्राप्त होता है 
पर डित्‌ विभक्तियों में (६४) से विकल्प से नदी-संज्ञा होती है । नदी-संज्ञा 
पक्ष में श्राट्‌ होकर वृद्दि एकादेश--भृव । भुवाः | हि को झ्रामू--भुवाध्‌ । ष० 
बहु० आम परे रहते नदी- संज्ञा न होने से नुट्‌ नहीं होगा--भुवाघ्र । झहित्‌ 
विभक्तियों में नदी-संज्ञा-अ्रभाव पक्ष में-भुवे। भुवः। भुवः। भुवि--रूप 
होंगे । 

७७--जिस समास में उत्तरपद एकाचू हो उसमें पृवंपदस्थ निमित्त से 
प्रातिपदिकान्त 'न्‌, नुम्‌ के 'न्‌ूर तथा विभक्तिस्थ 'न्‌' को नित्य खत्व होता 
हे । 

वर्षाभू । वर्षासु भवति इति वर्षाभ्रः। जैसा हम कह आए हैं यह शब्द 
पूं० में मेंढक का नाम है और स्त्रीलिज्भ में मेंढ़की का | दोनों लिज्जों में इसका 
प्रयोग होने से यह स्व्र्याख्य, नित्यस्त्रीलिज्र नहीं, ग्रतः नदीसंज्ञक नहीं-- ऐसा 
कंयट मानते हैं। वृत्तिकारादि इप्तके विपरीत ऐसा मानते हैं कि स्त्रीत्ववोधक 
समभिव्याहृत(पास में उच्चारित )पदान्तर के बिना भी जो ईकारान्त ऊका रान्त 
शब्द स्त्रीलिज्भ है, भले ही उसका लिड्भान्तर में भी प्रयोग हो, वह भी स्त्र्याख्य 
है, नित्यस्त्रीलिज् है। इस मत के ग्ननुसार वर्षाभू नदीसंज्ञक है अ्रत: इसे नदी- 
कार्य होगा--वर्षाभू--आम्‌ । वर्षाभू नुट्‌ झ्राम्‌। वर्षाश्णाम्र । पर होने से 
नदीसंज्ञा-निशित्तक नुट्‌ हुआ । तब (७७) ? नित्य णखत्व । 


वर्षाभ (स्त्री० मेंढ़की) 


प्र० वर्षाभू: वर्षाभ्वों वर्षम्विः 
सं० प्र". व्षानि पु 

द्वि० वर्षाभ्वम्‌ ढ़ हि 

तू वर्षाभ्वा वर्षा भुभ्याम््‌ व्षस्रूभिः 
च्‌्० वर्षाम्व है वर्षासृभ्यः 
पं० वर्षाम्वाः दे 





9७, 


एकाजुत्तरपदे ण॒ः (57४॥१२) । 
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ष० वर्षाभृम्वाः वर्षाभ्वोः वर्षामृणास्‌ 
स० वर्षाम्वाम्‌ ॥! वर्ष सृषु 

पुनर्भ (स्त्री०) के ठीक इसी प्रकार रूप होंगे । 

प्रसु (माता) 

प्र० प्र्स्‌ः प्रस्वो प्रस्वः 
सं० प्र०. प्रसु कं |) 
व्ि० प्रस्वम्‌ के ॥ 
तृ० ण्घ्या प्रसुभ्याम्‌ प्रसुभि: 
च्० प्रस्व ; प्रसुभ्य: 
पं० प्रस्वाः )। 7! 
घ० ५ प्रस्वो: प्रसुनांम्‌ 
स० प्रस्वाम्‌ भर्वई 


प्रसुत इति प्रसू:। धातु का 'ऊ' है। ग्रतः भ्रजादि प्रत्यय परे रहते प्रो: 
सुपि (७३) से सर्वत्र यणा । ष० बहु० आ्ाम्‌ परे नदीसंज्ञा होने से यण को 
बाघकर नुट्‌ | स० एक० में नदीसंज्ञा हीने से छि को ग्राम । 

श्र (भोंह)--को गजादि प्रत्यय परे होने पर सवंत्र उवंड होगा-- 


प्र० ञ्रः श्र्वौ भ्र्वः 
द्वि० अर वम्‌ न !! 
तृ० भ्र्वा श्र भ्याम्‌ भ्र्भिः 
च्० भ्र्वे /) भ्न्भ्यः 
पं० अच: !] !१ 
ष० |! भ्र्वो ; अ्वास्‌ 
स़्० ञ््‌ वि !! जपु 


यहाँ ऊदन्त दब्द समाप्त हुए । 
प्रक्रिा--कर्तू । यहाँ सु से लेकर श्रौ तक की प्रक्रिया ढीक वैसी ही है 
जेसी क्रोप्ट, शब्द के तृज्वद्भावपक्ष में पूव कह आये हैं। शस्‌ परे रहते पूर्व- 
सवणु-दी्घं तथा स्‌ को व्‌ होकर 'कतु तु रूप होगा । (८) से निमित्त होने 
पर भी पदान्‍्त स्‌ को ख॒त्व नहीं हुग्ना । सम्बुद्धि में (३४) से गुण होकर कतंस' 
इस अवस्था में (२५) से स्‌-लोप, र्‌ को विसर्जनीय--कतं: । कतूं--हि | 
कतंर्‌ इ (६६) । कतेरि । 
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कतू पूं० 
प्र० कर्ता फर्तारौ कर्तार: 
सं० प्र०«.. करत: मी मे 
हि० कर्तारम है करत न्‌ 
तृ० करता कतृ स्याम्‌ कर्त भि: 
घ़्० कन्र जे करत भय: 
पंं० कर्तः गो हि 
घ्‌० कत्‌ं फरत्नोः कत्‌ णाम 
स० कर्तरि कि कतृ षु 


इसी प्रकार सभी तृन्नन्त, तृजन्त शब्दों के रूप जानें | घतृ, हतृ, संहतृ , 
हन्तू, भरत, गन्तृ, यन्तृ, नियन्तृ, द्रष्टु, श्रोतृ इत्यादि । अ्रव्युत्पन्त स्वसू, नप्तू, 
नेष्ट, क्षत्त, होतू, पोतृ, प्रशास्तृ के भी 'कत्‌ ' की तरह रूप होते हैं--स्वसा । 
स्वतारों। स्वसारः। स्वसारम्‌ | स्वसारों | नप्ता । नप्तारों । नप्तारः । 
नप्तारमु । नप्तारों । नेष्ट ग्रादि ऋत्विक-विशेष के नाम हैं । 

पितृ, मातृ, भ्रातृ, जामातृ को भश्रव्युत्पन्न होने से (६६) से गुण तो होगा 
पर (६८) से उपधा-दीघं नहीं होगा-- 

पिता । पितरों । पितरः । पितरघ । पितरो । इत्यादि । दोष कतृ वत्‌ । 


कतृ (नप्‌०) 


प्र० करत कतृ णी कत्‌ णि 
सं० प्र० फतू -- क्‌तं | हे ।ए 
द्वि० क्‌तृ १] ! 


शेष पूंचत्‌ । कतू इगन्त हैं। वारि (नपु०) की तरह सु, अ्म्‌ का लुक, 
नुमू, स्वनामस्थात शि परे नान्‍्त की उपधा को दीघ । खत्व | सम्बुद्धि में 
(३४ ) से गुण । स्त्रीत्वविवक्षा में ऋदनन्‍्त शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय होता 
हैं। कतू --डी । कर्त्री (यण_) | नदी की तरह रूप चलंगे। 

७७--न्‌' को “ताम्‌' परे रहते विकल्प से दीर्ष होता है। (१६) से 
नित्य दोधं प्राप्त था । 

प्रक्रिया--नत्‌ (मनुष्य) अव्युत्पन्न ऋदन्त प्रातिपदिक है। (६८) की 


७७, नृच (६४६) ! 
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प्रवृत्ति न होने से (६६) से केवल गुणा होगा--तरों । तरः । नरम । नरौ। 
शेष कतू (प०) की तरह । न+>डेों। आ्नं। इको यण (र) | न-हछि। 
नरि । (६६) से गुण । 


तृ (मनुष्य) 

ज० ना नरो नरः 

सें प्र० तः के ४ 

द्वि मरसू नन्‌ 

तृ० ना तृभ्यास तृभि: 

च्‌० न ट" तृम्यः 

पं० नुः हे ४ 

ष० !! नोः तुृणामृ-वृरणाम्र 
स० नरि /! नृषु 


क्‌ विक्षेपे, तृ प्लवनतरणयो: | ऐसा धातुपाठ है | इनके ग्रनुकरण शब्द 
भी क्‌, तु हुए | भ्रनुकरण शब्द झनुकार्य को कहता है, श्रतः अनुकार्य शब्द 
इस का ग्र्थ है, इस से यह साथंक है। यह एक पक्ष है| प्रकृतिवदनुकरणं भवरत्ति 
--इस वचन के अनुसार इन अनुकरण दाब्दों को प्रकृतिभूत अनुकाय॑ झब्दों 
का धमं प्राप्त होता है। यह वचन वेकेल्पिक है इससे अनुकरणा शब्दों क, त्‌ 
में घातुत्व आने पर ऋत इद्‌ धातो: (७।१।१००) से इत्‌ (रपर इ) आदेश 
होता है। पक्षान्तर में धातुत्व न थाने से प्रातिपदिक होने से सुप्‌-उत्पत्ति हो 
जाती है, इत्त्व नहीं होता-- 

इत्तत होने पर गिर (वाणी) (जिस के हलन्त शब्दों में रूप कहे जायेंगे) 
की तरह रूप होते हैं-- 

कीः किरो किरः इत्यादि 

इत््वाभाव में--कः क्रो क्रः 

दीघ॑ ऋ होने से (६६) से गुण नहीं हो सकता । और (६७) से अ्रनढ 
ग्रादेश नहीं हो सकता । 

इ: (विष्णु का अपत्य) । 'ग्र' विष्णु का नाम है। तस्यापत्यम्‌ ६: । प्रत 
इत्र । इना सह वतंमान इति से: । बहुत्नीहिः। सह को 'स' आदेश । इस 'से' 
शब्द से जो एकारान्त है, सुलोप की प्राप्ति नहीं। ञ्रौ, जस, भ्रम, शस्‌ू-- 
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परे रहते 'ए को अ्रय्‌ आदेश होगा । पूर्व सवर्णा दीघ॑ अथवा ग्रमि पूर्व: (पर्व 
रूप) की प्राप्ति नहीं | क्योंकि 'ए' अ्रक प्रत्याहारान्तगंत नहीं । हे परे रहते 
'ए' को अयू--सये । हसि तथा डसस्‌ परे रहते (३८) से 'भ्र' को पूर्वरूप । 
से: । आम्‌ परे रहते हृस्वान्त न होने से नुट्‌ नहीं होता--सयाम्र्‌ । सम्बुद्धि 
में (६) से सुलोप । 


से 'एकारान्त' पुं० 


प्र० से: सयौ सयः 
सं० प्र० से ॥॥ १] 
द्वि० सयम्‌ +॥ न 
तृ० सया सेम्याम्॒ सेभिः 
च्‌० सये न सेम्यः 
पं० से ही ॥। 
घ्‌० सेः सयोः सयाम््‌ 
स० सपयि का सेष 


७८--र' को हलादि विभक्त परे होने पर आ्राकार भअन्तादेश हो जाता 
है| रं---सु । रा--स्‌ । राः | रं-शभ्याम्‌ । राभ्याम्‌ । रे--सु । रासु । 


र॑ (पुं०, धन) 


प्र० रा: रायो (ऐ को आय ) राय: 
सं० प्र०. .,, बे कर 

द्वि 0 रायम /॥ ह 

तु० राया राभ्याघ््‌ राभि: 
च० राये ग राभ्य: 
प्‌० राय: ॥) हि 
घ० रायो: रायाम्‌ 
स० रायि ५ रासु 


ग्राम (ष० बहु०) में अद्भ के हस्वान्त न होने से नुट का प्रसद्भ ही 
नहीं । 


७५. रायो हलि (७।२।८७) । 
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७६--प्रोकारान्त प्रातिपदिक से परे स्वंनामस्थान विभक्ति णित्‌ वत्‌ 
होती है। ग्रर्थात्‌ खित्‌ प्रत्यय परे रहते जैसे ग्रजन्त भ्रज्भ को वृद्धि होती है 
वैसे यहाँ भी होती है । सूत्र में 'गोतो' में 'ग' अविवक्षित है । 

८5०-आओकार रान्त प्रातिपदिक को झ्राकार एकादेश होता है अम्‌ और 
शस्‌ के अच परे होने पर । 

प्रक्रिया--गो शब्द बैल ग्रर्थ में पं० है। गों--सु | (७६) से णिद्वद्धाव 
होकर वृद्धि (और) | गौ-सु | गोः | गो श्री । गौ औ (७६) | गावी (पृव्व श्रौ 
को आव आदेश | गो अम्‌। गा--म्‌ (5०)। गासू | गो शस्‌ | गा स्‌ 
(८५०) | गा: | पृव॑सवर्ण दीघं होने पर (७) से शस के स्‌ को 'न्‌' होता है। 
यहाँ दीर्घ प्राकार है, पर प्‌व॑-सवर्ण-दीघंत्व से लक्य नहीं, ग्नतः नत्व' का 
प्रसजू ही नहीं । गो--टा | गवा । श्रो को अब्‌ । गो अस्‌ | गोः। (३८) 
से 'भ्र| को पूर्वरूप । 


गो (प्‌० बैल)' 


प्र० गौः गावों गाव: 
सं० प्र०. गौ: ; नि 
द्वि० गासू हि गाः 
तु० गा गोभ्य । गोभिः 
रा गवे ! गोम्यः 
पं० गोः ; ५) 
ष० गोः गवो: गवाम्‌ 
स० गवि की गोषु 





७६. गोतो शित्‌ (9।१॥६०) । 

८०. ओतोम्शसो: (६१६३) । 

१. कोषकार गो शब्द को नाता ग्रथों में पढ़ते हैं-- 
गोर्नादित्ये बलीवदे किरणाक्रतुभेदयों: । 
स्त्री तु स्थाहिशि भारत्यां भूमों च सुरभावषि ॥ 
नृ-स्त्रियों: स्वगंवज्ञाम्बु रब्मिहग्बारालोमसु । (केशव ) 

निरक्‍्तकार इस के कुछ अतिरिक्त श्र॑ भी बताते हैं-- 


सुबन्तश्रक रण म्‌ १०६ 
'गो' शब्द जब स्त्रीलिज्ज होता है तो यह 'गाय' का वाचक होता है | पु० 
गो तथा स्त्री० गो छाब्द के रूपों में कुछ भी भेद नहीं । 


दो (दिव, आकाश) नियतस्त्रीलिज्भ है। इसके ठीक 'गो' की तरह रूप 
होते हैं-- 


द्यौः दावों शावः 
सं० प्र० ग्यो: हर हे 
द्वि० धाप्‌ |! द्याः 


इत्यादि । 


ग्लौ (पूं० चाँद) । इस के रूपों में कुछ भी विशेष कार्य नहीं होता अजा- 
दि विभक्तियों में 'ग्रौ' को ग्राव होता है । एचो5यवायावः । 


ग्लौ पुं० (चाँद) 

प्र्० ग़्लौः ग्लावो ग्लाव: 
पं० प्र० ग्लोः दा स्‍् 

द्वि० ग्लावम्‌ गा ३५ 
त्‌० ग्लावा ग्लौभ्याम््‌ ग्लौभिः 
च्‌० ग्लावे ग्लोभ्याम्र्‌ ग्लोभ्यः 
पं० ग्लाव:ः पं १ 
घ्‌० ग्लाव:ः ग्लाबोः ग्लावाम्‌ 
स० ग्लाबि के ग्लोषु 


इसी प्रकार नौ (स्त्री०) के रूप जाने । 


इत्यजन्तसुबन्तविषयः प्रथम्रों वर्ग: । 


गोभि: श्रीणीत मत्सरम्‌ (ऋ० ६।४६।४), यहाँ 'गो' शब्द गव्य दुग्ध 
का वाचक है । अंश दुहन्तो अध्यासते गवि (ऋ० १०। ६४।६), यहाँ गो स्नायु 
तथा इलेष्मा का वाचक है । वृक्षे वृक्षे निवतामीमयद्‌ गौः (ऋ० १० ।२७।२२)। 
यहाँ गो घनु गुणा (प्रत्यकचा, डोरी) का वाचक है । 


द्वितीयों वर्गः--हलन्तशब्दाः । 


हलन्त शब्दों से परे सुप विभक्तियाँ श्रनादिष्ट रूप से श्राती हैं। किसी 
विभक्ति को भी कोई ग्रादेश नहीं होता । सुप्‌ (स० वहु०) के स्‌ को यथा- 
प्राप्त 'ष्‌ होता है 

८घ१--चवर्ग को कवर्ग आदेश होता है भल्‌ [प्रत्याहार) परे रहते तथा 
पदान्‍्त विषय में । 

प्रक्रिया--जलानि म॒ुञ्चतीति जलमुक (मेघ:) | जलमुच्‌--सु । (२५) से 
हल से परे होने के कारण स्‌ का लोप । लोप होने पर प्रत्यय-लक्षण से 'जल- 
मुच्‌ पद है, अतः (८१) से 'च' को क्‌ हुआ--जलमुक्‌ । इस क्‌ को गृ हो 
जाता है--जलमुग्‌ | पदान्‍्त कल्‌ को जश होता है । भलां जश्ञों $न्ते (५।२। 
३६) । अवशसान में (जब परे कुछ न हो) भूल को विकल्प से चर्‌ होता है । 
इससे जलमुग के ग्‌ को पुनः क्‌ | अजन्त प्रकरण में 'राम' की प्रक्रिया में हम 
कह झाए हैं कि सर्वनामस्थान-वजित सु-ग्रादि कप्प्रत्ययावधिक यकारादि 
ग्रजादि प्रत्ययों के परे रहते पृव॑ की भ-संज्ञा है। भव यहाँ यह कहना है कि 
ऐसे हलादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद-संज्ञा है--स्वादिष्वसबंनामस्थाने 
(१।४।१७) । सो अतवंनतामस्थान हलादि विभक्ति 'भ्याम्‌! आदि परे होने पर 
जलमुच्‌ की पद-संज्ञा है। इससे जलमुच्‌-भ्याम इस अवस्था में कुत्व होने के 
पदचात्‌ जहत्व होने से 'जलमुग्म्याध्‌ परिनिशष्ठित रूप होगा। जलमुच्‌--सु 
(स० बहु०) पूर्व की पदसंज्ञा होने से (5१) से कुत्व--जलमुक-सु-- इस 
ग्रवस्था में कवर्ग से परे होने से प्रत्यय के 'स्‌' को 'प्‌' होता है--जलमुक्षु । 


जलमुच्‌ (पुं० मेघ) 


प्र० जलमुक--ग्‌ जलमुचौ जलमुचः 
सं० प्र० /7 | | ॥] 

हि ते जलमुचभम्‌ #9 ॥7 

तृ० जलमुचा जलमुग्भ्याप्‌ जलमुरिनि: 





धान - कक, 


८१. चोः कु: (5।२।३०) । 
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च०. जलमुचे जलसमुग्भ्याम््‌ जलसुग्म्पः 
तू जलमुच: हि ३ 

ष्‌्० मर जलमुचो: जलमुचाम्‌ 
स० जलमु ! जलमुक्षु 


इसी प्रकार वाच्‌, (स्त्री०) ऋच्‌ (स्त्री०), स्र्च्‌ू (स्र्‌वा) स्त्री०, सिच्‌ 
(स्त्री० वस्त्राञचल) आदि दाब्दों के रूप जानें । 

नपुंसक जलमुच्‌ (अश्न का विशेषण), सुधामुच (वचस्‌ का विशेषण)-- 
इनको 'शि परे(२२)से नुम्‌ । मित्‌ होने से नुम्‌ अन्त्य अच्‌ से परे होता है। जल 
मु नू चू इ। अनुस्वार और परसवर्णं होकर 'जलसुड्चि' रूप सिद्ध होता है। 
यहाँ (२३) से नान्‍त की उपधा को दी नहीं होता, कारणा कि नान्‍्त अंग से 
परे सर्वनामस्थान 'शि' नहीं है, अंग तो चान्त है। जलमुल्च्यश्रारि । 
सुधामड्चि वचांसि । 

क्रल्चू--यह किवन्प्रत्ययान्त निपातन किया है | निपातन से नु-लोप नहीं 
होता । 

८२--जिस घातु से क्विन्प्रत्यय देखा गया है उसे सूत्र में क्विन्प्रत्यय कहा 
है | किवन्प्रत्यधों यस्माव्‌ हृष्ट: स क्विन्प्रत्ययः (बहुत्नीहि) उस धातुरूप पद के 
अन्त्य अल को कवगदिश होता है । 

प्रक्रिव--क्र जचू--सु | हल्‌ से परे होने से 'स्‌' का लोप होने पर प्रत्यय- 
लक्षण से क्रज्च॒ पद है। संयोगान्त लोप होने पर अर्थात्‌ 'च्‌ के चले जाने 
पर (5२) से झनुनासिक को कुत्व (डः) होता है--क्रक ॥ क्रञ्च औ । क्रझ्चों | 
भ्याम्‌ झ्रादि हलादि विभक्ति परे होने पर पूर्व की पद-संज्ञा होने से यहाँ भी 
संयोगान्त लोप तथा कुत्व होकर क्रडभ्यास्‌ आरादि रूप होंगे। कजच--सुप्‌ । 
ऋ--सु | क़डषु । (कुत्व, पत्व) व्यवहाये रूप है। पदान्त डः को कुक (क) 
मरागम विकल्‍प से होता है शर्‌ (प्रत्याहार) परे होने पर । क्ुढ क्‌ सु | कवर्ग 
से परे प्रत्यय के त्‌ को मूध॑न्य (प्‌) | कष्‌ के संयोग से क्ष्‌ । कडक्ष । 

क्रुडच्‌ पुं० (कुरर) 


मर० क्ुड ऋ़ुड्चो क़्ड्चः 
सं । प्र ष्ो |! हा | 
द्वि० क्रञ्चम्‌ कज्चोौ क्रव््चः 


८२. क्विन्प्रत्ययस्य कु: (5२।६२) । 


११२ व्याकरणाचन्द्रो दये 


तृ०... ऋ्ुछचा कद भ्याम्‌ क्रड्भिः 
च० क्र्ड्चे हर क्रह्म्यः 

प्‌ं० क़व्चः , न 

ष्‌० श क्र्ड्चोः क्रञ्चाम्‌ 
स०. कडझुचि क्ुडबु-कडक्ष 


5५२--उगित्‌ (जिनका उकत"उ, ऋ, लू इत्‌ है ) भ्रज्ञों को तथा न- 
लोपी भ्रज्च्‌ धातु को नुम्‌ (न) भ्रागम होता है जब वे अ्द्भ धातु-भिन्‍न हों । 
प्रझ्च का ग्रहण नियमाथ्थ है, उगित्‌ धातु को यदि नुम्‌ हो तो अ्रज्च्‌ को ही 
हो । भ्रञ्चु गतिपूजनयो: ऐसा धातुपाठ है। सूत्र में लुप्ततकार अ्रज्च्‌ धातु 
पढ़ी है । 

८४--लुप्त-तका र भ-संज्ञक भ्रज्च्‌ के 'प्र' का लोप हो जाता है । 

८५--लुप्त-तकाराकार (जिसका “न्‌' भी लुप्त हो चुका है और भअकार 
भी) अज्च्‌ परे रहते पृव॑ अ्रण को दीघं होता है । 

प्रक्रिया-- ग्रज्च्‌ू से क्विन्‌ प्रत्यय निपातन किया है, इससे सुबस्तमात्र 
उपपद होने पर क्विन्‌ होता है । किवन्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से जो उपघाभूत 
(नु) का लोप प्राप्त होता है उसका पृजा प्रर्थ में निषेध हो जाता है । नाड्चे: 
पूजायाम्‌ (६।४॥३०) | गत्य्थ में 'न्‌' का लोप होने पर (५३) से सर्वनाम- 
स्थान परे नुम हो जाता है। ग्नतः ग्रसवंतामस्थान शस्त ग्रादि विभक्तियाँ परे 
रहते नुमू न होने से (८४, ८५५) से 'अ' का लोप तथा पूर्व ग्रण को दीघ॑ 
होने पर प्राचः, प्राचा इत्यादि रूप होंगे। प्राञज्चति प्रक्षण गच्छति पूज- 
यति वा प्राह । 

प्राउच (गत्यथ में) 


प्र० प्राह प्राञनचों प्राउचः 
सं० प्र० रा! ।! हे] 
द्वि० भाज्चम्‌ रो भाचः 
तृ० प्राचा प्राग्भ्यासू प्रार्भिः 
च० प्राचे ५४ प्राग्भ्य: 
पं० प्राचः मर हि 


दर, उगिदचां स्वंतामस्थानेड्यातो: (७।१।७०) । 
८४, अ्रचः (६।४॥१३८) । 
८५. चथो (६।३।१३५) | 
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घ्‌० हत प्राचो! प्राचाम 
3० भाच +) प्राक्षु 

प्राउच्‌ (पूजा अ्रथ॑ में) 
प्र० प्रा प्राञ्चो प्राउचः 
सं० भर० ४५ ७॥ ! 
द्रि 0 आज्च प्‌ 2 |! 
तृ० प्राऊुचा प्राइभ्याम्‌ प्राइमिः 
च्‌० प्राञचे ! के प्राहुम्पः 
त्‌ूं० भाज्च: ता! | 
घ्‌्० ५ प्राञ्चो: प्राउ्चाम्‌ 
सं० प्राञिच !/ भाइपु-आ्राइश्ु 


प्रत्यञ्च्‌ (गत्यथ्थ में) 


प्र० प्रत्यड प्रत्यञज्चौ प्रत्यअचः 
सं० प्र० !! १! |! 
द्वि० प्रत्य्चम्‌ हर प्रतीच: 
तु० प्रतीचा प्र त्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भिः 
च० प्रतीचे न प्रत्यग्म्यः 
पं० प्रतोच: ऐ! 
ष० ; प्रतीचो: प्रती चाम्‌ 
सं० प्रतीचि ४ प्रत्यक्ष्‌ 


प्रक्रिग--प्रति अच्‌ ग्रस॒ (द्वितीया) | यण के भ्रन्तरज्भ होने पर भी 
प्र-लोप प्रतिपदोक्त विधि है। परनित्यान्तरज्भप्न तिपवविधयो विरोधिसंनिपाते, 
तैषां म्रिथः प्रसज्ध' परबल्चीयस्त्वएु--इस वचन के अनुसार अन्तरज्ज को बाघ 
कर प्रतिपदोक्त विधि ग्र-लोप होता है । 
प्रत्यज्च (पृजाथ में) 
शी प्रत्यड प्रत्यश्चो प्रत्यश्चः 
सं० भ० १7 २«स२२७००००७ 24००० ३३००० अकसर 
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द्वि. प्रत्यास ढ़ 
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तु० प्रत्यच्चा प्रत्यडम्याम्‌ प्रत्यड्भिः 

च० प्रत्यकचे कि प्रत्यहम्यः 

पुं० प्रत्यश्चः ॥ कं 

घ० 77 प्रत्यश्चोः प्रत्यच्ाम्‌ 

स० प्रत्यन्चि के भत्यड्डपु प्रत्यड्स 


८६--उद्‌ से परे भ-संज्ञक लुप्त-नकार अञ्च्‌ के 'भ्र को ई आदेश 
होता है । यह (5८४) का शअ्रपवाद है । 
उदड्च्‌ (उत्तर, ऊपर को जाने वाला) 


प्र० उदहः उदच्ो उद्चः 
सं० प्र | ३ $ 8 
द्वि० उदच्चम् - उदीचः 
तृ० उदीचा उदग्म्याम्त उदग्भि: 
च० उदोचे मर उदगभ्यः 
पं ० उदोचः न उदग्भ्यः 
घ० मि उदीचो: उदीचाधम 
स० उदोचि ॥ उदक्ष 
उदऊ्च्‌ (पुजार्थ में) 
प्र्० उदड्ः उदश्ौ उदचच: 
सं० प्र० श #/ ए 
द्वि० उद खमु ॥ पी 
तु० उदन्चा उवह्पासु उवड्डभि: 
च० उदड्चे ग् उदडभ्पः 
पं० उदचच: /! उदड्भ्यः 
घ० कु उदचोः उदचामृ 
स० उदच्चि $8 उदड़घपु--उबड्क्षे 


प्रक्रिया--प्म्यञ्च्‌ू--यहाँ सम्‌ पूवंक्‌ अ्ञज्च्‌ से क्विन्‌ हुआ है । सम के 
स्थान में 'समि आदेश होता है (समः समिः ६।३।६३) । यण । यहाँ समि 
ग्रच शस्‌ में. (८5४) से अर का लोप होकर (८५) से पूर्व अण (इ) को 
दीघं हो जाता है--समीचः । 


८६, उद ईत्‌ (६(४॥१२६) । 
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सम्यड (संगत, साथी) 


प्र० सम्यडडः सम्पञ्ों सम्प््ः 

सं० प्र० न हा ही 

द्वि० सम्पचम््‌ की समी चः 

तृ० समीचा सम्पर्म्याम्‌ सम्यग्भिः 

च० समीचे कि सम्यर्म्यः 

पं० समीच: हा थे 

घ० के समोक्ोः समोचाम 

स० समीतचि कर सम्यक्ष 
सम्यञ्च्‌ (पृजाथ में) 

प्र० सम्यडः सम्यत्चों सम्यच्ः 

सं० प्र० ,, हे को 

द्वि० सम्पसचम्‌ न सम्य-्ः 

तु० सम्पत्चा सम्यडम्पाम्‌ सम्पड्भिः 

च० सम्पञ्चे न सम्पहम्यः 

पं० सम्पन्च:ः मी जा 

घ० का सम्पञ्चोः सम्पनचाम्‌ 

स० सम्पबण्चि ॥। सम्पडष-सम्पइक्ष॒ 


प्रक्रिया--सध्युब्ध्‌ । 'सह' को 'सश्नि' झ्रादेश होता है क्विन्प्रत्ययान्त ग्रञ्च्‌ 
परे रहते । सन्नि अ्ज्च्‌ । सध्यञ्च । यण । सध्यज्च्‌ साथी को कहते हैं । 

प्र० सघध्यड । सध् यञ्चौ । सध्यञुच: | ठीक सम्यञ्च्‌ की तरह रूप 
चलते हैं । 

तिरस्‌ भ्रञ्च्‌ (टेढ़ा चलने वाला, जो मनुष्य की तरह सीधा खड़ा होकर 
नहीं चलता, पशु) | इस तिरस को 'तिरि' झ्रादेश हो जाता है जब क्विनु-- 
प्रत्ययान्त अज्च्‌ धातु परे हो, जिसके 'भ्र' का (८४) से भ्रथवा भ्रप्राप्त होने 
से लोप न हुआ हो ।# तिरस्‌ भ्रञ्च्‌ सु। तिरि अज्च्‌ स्‌ । तियंञज्च्‌ । तियंडः । 
तिरस अचू शस्‌ | तिरस च(८४)गअ्स्‌ | तिरश्चः | स्‌ को चवर्ग के योग से श्‌ । 

तिरसञ्च्‌ (पु०) 

प्र्० तियंडः तियंञ्चौ तिपंडच: 
सं० प्र० !) ।8 !! 


# तिरसस्तियलोपे (६३।६४) । 
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द्वि० तियंज्चम्‌ तिपेड्चो तिर्च:ः 
४९ तिरश्रा तियंग्म्याम्‌ तियंग्भिः 
रे तिरश्चे !! तियंग्म्यः 
पं० तिरश्वः ५, प् 

है !! तिरश्नोः तिरश्राम्‌ 
स० सिरश्रि हि तियंक्ष 


पूजा अर्थ इस का संभव नहीं, अतः पूजाथ में न-लोपाभाव दिखाते 
हुए इसके रूप नहीं दिये हैं । वस्तुतः प्राजुच झादि का भी 'प्रकृष्ठ पृजक' आदि 
ञ्र्थों में प्रयोग दुलंभ है। हम ने दीक्षितादि वेयाकरणों का अनुसरण करते 
हुए इनके पूजा में रूप दिये हैं | व्याकरशा भ्रन्वास्यान स्मृति है। भ्रव्यवहुत 
शब्दों की प्रक्रिया में प्रयत्न इसके स्वरूप का विघटक है । 

८७--विष्वक्‌, देव तथा सर्वनाम की टि को 'भ्रद्वि' भ्रादेश होता है 
क्विन्प्रत्ययान्त अज्च्‌ घातु परे होने परे। सूत्र में अप्रत्यय:--अविद्यमात्त 
प्रत्ययः क्विन्क्विबादि: । सर्वापहारी लोप हो जाने से क्विनू, क्विप्‌ को 'भ्र- 
प्रत्यय' कहा है । 

विष्वग्‌ (--विश्वतः) अ्रञ्चति गच्छति पूजयति वा विष्वद्रयडः | देव- 
मज्चति गच्छति पूजयति वा देवद्रबढः । 


विष्वद्रच ञ्न्च [ प्‌ं 9 ) 


प्र० विध्वद्रचडः विष्वद्रध्ञ्चों विष्वद्रच्ज्च: 
स० प्र० न गन नि 

द्वि० विष्वद्रद्यज्चम्‌ न विष्वद्रीच: 
तु० विष्वद्रीचा विष्वव्रधर्भ्यास विष्वद्रबग्भिः 
च््० विष्वद्री चे हे विष्वद्गघरभ्यः 
पं० विष्वद्रीच: ५ विष्वद्रदग्म्यः 
ष० कं विध्वद्रीचो: विष्वद्री चासु 
स० विष्वद्रीचि . ऐ विष्वद्रचक्षु 


प्रदसञ्च्‌ । भ्रमुम्‌ श्रज्चति गच्छति पूजयति प्रमुमुयह्ट । 
८८--असान्‍्त अभदस्‌ (जो सान्‍्त न रहा हो) के दकार से प्रे उ, ऊ होते 


८७, विष्वग्देवयोश्च टेरद्रधज्चतावप्रत्यये (६।३।६२) । 
८८, प्रदसोश्सेर्दादु दो मः (६।२।८०)-। , 
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हैं )्लौर दकार को मकार आदेश होता है । सूत्र में 'प्रदसः' यह स्थान-षष्ठी है, 
पग्रवयवषष्ठी नहीं । सो अन्त्य अल को काय॑ होगा | वह अन्त्य भ्॒ल्‌ कैसा ? 
जो 'दू से परे हो | अ्रब अ्दस्‌ के सर्वताम होने से (८७) से इसके टि-भाग 
को भ्रद्वि आदेश हो जाने पर 'अदद्वि भ्रञ्च्‌' इस अवस्था में जो अन्त्य है वह 
दू से परे नहीं, वह तो र्‌ से परे है झौर जो द्‌ से परे है वह ग्रदस का अन्त्य 
नहीं । इस संकट के उपस्थित होने पर श्ञास्त्र-प्रवृत्ति कैसे हो ? इसके लिये 
परिभाषा पढ़ी है--पभ्रन्त्यवाधैषन्त्यसदेशस्य, अन्त्य को विकार की भ्रप्राप्ति 
रहते अनेक अनन्त्यों को विकार की प्राप्ति होने पर अन्त्य-समीपस्थ को ही 
विकार होता है, अन्य को नहीं । इस वचन के ग्ननुसार अदसुयहझू--ऐसा रूप 
होगा । दूसरों के मत में अदस का अवयव जो दू, उस द्‌ से परे जो वर्ण उसे 
उ (व्यञ्जन तथा हृस्व स्वर को उ, दीर्घ को दी्ष ऊ) होता है और द्‌ को 
म्‌ । इस प्रकार दोनों दकारों को 'म्‌' हो जाने से अ्रमुम्ुयझ ऐसा रूप होगा । 
भरुत्व' के असिद्ध होने से ग्रमुमु इ अ्रज्चू-यहाँ इ परे रहते 'उ' को यण 
नहीं होता । 'इ' को 'भ्र' परे होने से यण होता है । 

सुत्र की दूसरी व्याख्या--सूत्र में जो 'असे:' पढ़ा है उसका ऐसा अर्थ भी 
स्वीकार किया जाता है--श्रः सेः सकारस्य स्थाने यत्य सोइसिः, तस्य श्सेः । 
'सि' में इ उच्चारण के लिये है । इस कथन का तात्पयं यह है--जहाँ त्यदा- 
दीनामः: (७।२।१०१) सूत्र से अदस के 'स्‌ के स्थान में 'भ्र हुआ हो वही इस 
सूत्र का विषय है । अतः 'दि' को 'भद्वि' भ्रादेश होने से 'मुत्व' की प्राप्ति ही 
नहीं, सो भ्रदद्रघह--ऐसा रूप होगा | इस सारे वक्‍तव्य को वातिक में इस 
प्रकार रखा है-- 

ग्रदसो5: पृथडः म॒त्व फेचिदिच्छन्ति लत्ववतु । 
केचिद्न्त्यसदेशस्प नेत्येकेइसेईहि हृश्यते ॥इति ॥। 

इस वातिक में जो 'लत्ववत्‌' कहा है उस्तका उदाहरण यहइन्त 'चलीक्लू- 
प्यते' है । भ्रभ्यास को जो री (क) श्रागम हुआ है, वह कृप्‌ धातु-भकत (धातु 
का गज) होने से धातु कप का ही 'रेफ' है, अतः उसे “कृपो रो लः से लत्व 
होता है । 

प्रक्रया--अदसञ्च्‌ शब्द के रूपों में प्राञच्‌ भ्रादि की तरह गति-पूजा 
प्रथं-मेद से भेद होता है। गर्यथ में लुप्तनकार भ्रक्च्‌ के 'प्र' का भ-संज्ञा 
होने पर (छास्‌ झ्रादि परे रहते) लोप हो जाने पर “भद्वि' आदेश के 'इ को 


११८ 
दीघं हो जाता है। पूजाथ में न-लोप, अलोप न होने पर इस 'इ को यण 


होता है । 


* 5] 
सं० 
हि० 


प्र० 


४१६ । 


केवल ग्न्त्य-सदेश द्‌ को 'म्‌ होने पर-- 


बे 


भुव॒पद्‌ 
प्रमुमुयञ्चम्‌ 
प्रमुमुईचा 
प्रमुमुईचे 
प्रमुमुईच: 
ग्रममईचः 
भ्रमुमईचि 


प्रमुम॒यड 

प्रमुम॒यञ्चम्‌ 

ग्रममयचजू्चा 

प्रमुम॒यञ्चे 

अम मयजञ्च:ः 
हे 


प्रममपण्चि 


प्रदम॒यडः 
| ए 
प्रदमयञठचम्‌ 
प्रदमईचा 
ग्रदमईचे 
ग्रदमुईचः 
४! 


प्रदमईचि 


व्याकरंणा चनद्रों दये 


गत्यथं में-- 
ग्रमुमु यठन्चो 
ही 
ग्रमुमुयग्म्पास्‌ 
कर 
7 
प्रमुमईचोः 
| 
पुजार्थ में-- 
प्रमम॒यञ्चों 
पी 


व 


प्रमुम॒यडम्याम 


री 
है 


ग्रममयञ्चोः 


है 


गत्यर्थ में-- 
प्रदम पञ्चौ 
॥ 
प्रदमपग्याम्त्‌ 
|! 
ग्रदमईचो: 
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अमुमुपणज्च: 
॥ 
अ्रमुमुईचः 


प्रमुमुयग्भिः 
अममफपरण्य: 


प्रमुमईचाम्‌ 


प्रमुमुयक्ष 


७४० ७०४ 

तो 

पर हँ 
प्रमम यड़निः 
30025. 
प्रमम॒यञज्चाम्‌ 
कक जी लक 

पहक्ष 


श्र आ 


प्रदमपञूच, 


अ्दमईचः 
ग्रदमयरिभः 
पग्रदम॒यर्म्य: 
)! 
अ्रदमईचाम्‌ 
भदनुपक्ष 


प्र० ्रदमयडः 

सं० प्र० मर 

ट्वि० ग्रदम॒यञ्चम्‌ 

तु० ग्रदमयञ्चा 

च० ग्रदमुयञ्चे 

प्‌० ग्रदमुयञ्च: 

घ्‌० हर 

स० प्रदपु पण्चि 
मुत्वाभाव में-- 

प्र० ग्रददचडः 

सं० प्र० ॥। 

द्वि० ग्रदद्र चञ्चम्‌ 

तू ० भ्रदद्रीचा 

च० ग्रदद्रीचे 

च्‌ं० ग्रदद्रीच: 

घ० ;; 

स० श्रदद्गी चि 

प़ु० अवद्रधड 

सं० प्र० ढ 

द्वि" पश्रवद्रश्ज्चम्‌ 

तृ० ग्रदद्र चञ्चा 

च० ग्रदद्रचञ"चे 

प्‌ं० ब्रदद्रघन च: 

० 5 । कप 

स० .श्रदद्दयश्चि 


सुबन्तप्रकरणम्‌ 


पजार्थ में-- 
प्रदमयञऊ्चो 
प् 
है 
अदमुपड्म्यास 
प्रदमयडभ्यपाम्‌ 
म 
ग्रवमु यझ्चो: 


॥ 


गत्यथ में 
अ्रदद्धञ्चो 
गज 
|? 
ग्रददचग्म्यास्‌ 
|] 


ग्रदव्रीचो: 


कप 


पुजाथ में 
ग्रदद्रच् व्चौ 
ही 
03 
अ्रवव्रयड भ्याम्र्‌ 
न 
॥7॥ 
ग्रदद्रचञ्चों: 


१९६ 


प्रदमुयठ्चः 


ग्रदमुयड़भिः 
प्रदमयहस्पः 


प्रदमु यञ्चाम्‌ 
अदसुयड घु- 
ग्रदमुयव क्ष 


प्रदद्घजञुच:ः 
पं 
ग्रदद्री च: 
ग्रदद्चरिभ: 
ग्रदद् घग्म्यः 
ग्रदद्ीचाम्‌ 
प्रदद्रध क्ष 


अदवद्धनबूच: 

१ । 
अदद्धनब्च: 
अदद्चड भिः 
प्रवद्रयह भ्यः 

* 
अवदचज्चाम्‌ 
प्रदद्रच इषु- 
प्रदद्रच इशक्षु 


१२० व्याकरण चन्द्रो दये 


॥ "राज्य भादि विवम्प्रत्ययान्त शब्दों से स्त्रीत्वविवक्षा में 'भ्रज्चतेइचोप- 
सख्यानम्‌ से उगित्‌ होने से छीप होता है । क्विन के कित्‌ होने से 'न' का 
लोप--प्राची (पृव॑ंदिशा) । भ-संज्ञा होने से अड्च्‌ के 'ग्र' का लोप श्रौर पवं 
भ्रण को दीघं। उदीची (उत्तर दिज्ञा) | (८५६) से भ्रज्च के 'अ' को 'ई! | 
प्रतीची (पदिचम दिशा) । भ्रञ्च्‌ के 'अ' का लोप, पूर्व श्र को दीघं। प्राची 
प्रादि के 'नदी' शब्द की तरह रूप होंगे । र 


प्राउच्‌ नपूं० 
भ० प्राक प्राची प्राश्चि 
द्वि थे ! 9 | | 


शेष प्‌वत्‌ । 

'शि' सवंनामस्थान है, भ्रत: प्राड्चि में 'नुम्‌' हुआ । प्राक । सु (असर्वनाम- 
स्थान) प्रत्यय परे नुमू की प्राप्ति नहीं । प्राउचू के अपने 'न्‌' का क्विम्प्रत्यय के 
कित्‌ होने से लोप हो चुका है। (८२) से कुत्व हुग्ना । 

तिरस भ्रझ्च नपूं० 
प्र० तियंक्‌ तिरइची तिर्यव्चि 
द्वि ५४ ॥7 | रु । 

दोष पंंवत्‌ । 'सु' परे भ्रञ्च के 'ग्र' का लोप नहीं होता भ-संज्ञा न होने से, 
ग्रतः तिरस को 'तिरि आदेश हुआ । शी परे रहते झ्रसवंनामस्थान अझजादि 
विभक्ति होने से पूर्व की भ-संज्ञा है भ्रत: अ्रञ्च के 'भ्र' का (८५४) से लोप हो 
जाता है, श्रतः यहाँ 'तिरि' आदेश नहीं हुआ । स्वंनामस्थान 'शि' परे अज्च्‌ 
के 'श्र| का लोप न होने से तिरस्‌ को 'तिरि श्रादेश हुआ । 

उदल्च्‌ नपू ० 


प्र० उदक उदीची : उदश्धि 


व्वि० | 77 !7 ; 
गा भ्रझ्वति पुजयति गो ग्रह, गोडड, गवाड्‌ । अत्‌ (हृस्व “श्र परे 
होने पर 'गो' के 'प्रो' को विकल्प से प्रकृतिभाव होता है । पक्ष में 'भ्रत्‌' को 
प्व॑रूप । पक्षान्तर में गो को अवहू (अश्रव) आदेश होता है । द 
सांहितिक विकार को छोड़कर गो अ्ज्च्‌ के सभी रूप प्राञ्चू को 

तरह होते हैं--गो प्रड् | गोडड्‌ । गवाड्‌ । गो भ्रड्चो । गोउड्चौ । गवाडुचों । 


पं 


सुबन्तप्रक रणाम्‌ १२१ 


गो भ्रझ्चम्‌ । गो$ऊचम्‌ । गवाज्चस्‌ । शस्‌ परे रहते गत्यर्थ में गोचः । गवा- 
चः | 'भ्र' का लोप हो जाने से प्रकृतिभाव का प्रसंग ही नहीं। पूजार्थ में 
तकार का लोप न होने से 'भ्र/ का लोप नहीं होगा--गो भ्रझ्चः । गोंउड्चः । 
गवाडचः । 

ऋतो यजति ऋतुं वा यजति ऋतुप्रपुक्तो वा यजति ऋत्विक । क्विन्ध्रत्य- 
यान्त निपातन किया है।. अतः (८५२) से 'ज' को कवर्ग 'ग' होगा । पाक्षिक 
भालू को चर्‌ आदेश होकर प्र० ए० में ऋत्विक्‌ू-ग्‌ रूप होगा । सुप्‌ परे 
ऋत्विक्ष । कवगदिश ग्‌ होकर खरि च (5।४।५५) से खर्‌ (स्‌) परे होने से 
भल्‌ ग्‌ को चर्‌ (कं) | कवर्ग से परे प्रत्यय सु के सको ष्‌। कु ष के 
संयोग से क्ष । 

८६--युज्‌ को सर्वनामस्थान परे होने पर नुम्‌ हो, समास में नहीं । 
युज्‌ क्विन्प्रत्ययान्त जान्त प्रातिपदिक है | 
प्रक्रिया--युजू-सु | यु नु जू स्‌ । यु न ज्‌। युत्र्‌ (संयोगान्त लोप) । 

युडः (विवन्प्रत्ययान्त होने से कृत्व) | यु नु जु श्रौ। भ्रपदान्त 'नु' को भल्‌ 
परे अनुस्वार--यूं जु औ | युझुजी । अनुस्वार को परसवर्णे । भल परे रहते 
(८१) से कुत्व क्यों नहीं हुआ ? उत्तर--परसवर्णं विधायक शास्त्र भ्रनुस्वारस्य 
यथि परसवर्णः (८5।४।५८) कुत्वविधायक्र शास्त्र चोः कु; (5।२।३०) की 
दृष्टि में असिद्ध है। युजू--जस्‌ । युझुजः | युज-शस्‌ । युजः । युज्‌-भ्याम्‌ । 
पुग्म्याम्‌ । 

समास में तो सुयुज--यहाँ किवप्‌ प्रत्यय होता है । क्विबन्त सुयुज्‌ को 
(८१) से कुत्व- सुयुक्‌ू-ग्‌ । सुधुजी । सुयुजः । सुयुग्भ्यास््‌ । सुयुक्ष । खज्जति 
इति खन्‌ । विवप्‌ | खजि गतिवंकल्ये (लंगड़ाकर चलना) इदित्‌ है। इदित्‌ 
होने से नुम्‌ । इस नुम्‌ का लोप प्राप्त नहीं । सुलोप होने पर संयोगान्त लोप। 
उसके असिद्ध होने से कुत्व नहीं हुआ । खज्जों | खज्जः । खन्म्याम्‌ । खन्‍्सु | 
राजति राजते वा राद्‌। विवबन्त राज्‌ के ज्‌ को पदान्‍्त विषय में तथा भल्‌ 
परे होने पर घ्‌। इस ष्‌ को जर॒त्व विधि से ड्‌ । श्रवसान में बंकल्पिक चर्‌ 
होने से ड्‌ को ट्‌ । रादू-ड्‌ । राजू-भ्याम्‌ | राड्म्याभ्‌ । राजू-सुप्‌ । रादुसु । 
राटत्सु । यहाँ वैकल्पिक धुट्‌ (धू) आगम होता है, जिसे खर्‌ परे होने से 
चर्‌ (तृ) हो जाता है । 





प९. . युजेरसमासे (७।१।७१) ! 


१२२ व्याक रणचन्द्रो दये 
विश्व सृजतोति विश्वसुटू--ड्‌ | पदान्त विषय में (तथा भल परे 
रहते) सृज्‌ के 'ज्‌' को ष्‌ । जह्त्व। चत्वं | रज्जूं सृजति--रज्जुसूद--ड । 
विशेषेश भ्राजत इति विश्वाट-ड्‌ । पत्व | जरत्व | चत्व॑ | घत्वविधायक ब्रश्च- 
भ्रस्म--( 5२।३६) सूत्र में 'राज्‌' के साथ पढ़ी हुई टुश्नाजु दीप्तौ का ग्रहण 
इृष्ठ है फणादि होने से । अ्रतः एज भ्राज दीप्तौं का षत्वविधि में ग्रहण न 
होने से (८१) से कुत्व होगा, पत्व नहीं--विश्राक--ग । विश्वाग्म्याथ । 
परिबव्रजति परित्यज्य सर्व व्रजति--परिव्रादू-- ड्‌ । इस शब्द की व्युत्पत्ति 
६०--परि उपपद होने पर ब्रज से क्विप प्रत्यय हो, और दीघ॑ भी | 
पदान्त विषय में पत्व भी--इस वातिक से की जाती है। अतः पदान्त विषय 


में पत्व, जश्त्व, चत्वं होकर ऐसे रूप होते हैं-- 


प्र*«. परिक्राद-ड परिव्ाजों परिव्राजः 

सं ० अ० | 0 77 

द्वि. परिव्राजम न ही 

तृ० परिव्ाजा परिव्ाड भ्याम्‌ परिव्राडभिः 

च० परिव्राजे न परिव्ाड भ्यः 

पुं० परिब्राजः सा न 

घ्‌० के परिव्ाजोः परिव्नाजाम्‌ 

स० परिव्राजि हे परिब्राट सु- 
परिद्वाट्त्सु 


._ €१--विश्व' बब्द को दीघं होता है वसु शब्द श्रौर 'राट्' शब्द परे 
होने पर | राट--यह पदानत का उपलक्षण है। 'राड' (डकांरान्‍्त) होने पर 


भी यह विधि होगी 
विश्वाराद-ड । विश्वराजी । विश्वराज:। विश्वाराडम्या््‌ । विश्वा- 


राट्सु । विश्वाराट्त्सु । 

भृज्जतीति भृट-ड॒ । भ्रस्जू--क्विप्‌ । ग्रहिज्या--(६।१।१६) से सम्प्र- 
सारण | ब्रब्व--(5।२।३६) सूत्र से जू को ष्‌। संयोग के ग्रादि-भूत स्‌ का 
लोप । जदश्त्वेन प्‌ को ड॒ । भ्रवसान में ड्‌ को विकल्प से चत्वं (ट) | ऊर्जयति 
इति ऊक -ग्‌ । क्विप्‌ । णिलोप | यह णिलोप चोः कु: इस पदान्‍्त विधि 
की करतंव्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता । यहाँ संगोगान्त लोप प्रसक्‍त होता 
है उसका नियम कर दिया है--र से परे संयोगान्त 'स का ही लोप होता 
है अन्य का नहीं | रात्सस्य । ऊके -ग्‌ । ऊर्जा । ऊजं: | ऊरभ्यात्र । ऊक्ष । 


_क००+ममता- 





६०, परो ब्रजे: षः पदान्ते (वा०) । 
६१. विश्वस्य वसुराटो: (६।३।१२८५) । 


सुबन्तप्रकरणाम्‌ १२३ 


स्॒जू--- यह किवन्प्रत्ययान्त जान्त स्त्रीलिंग शब्द है। सृजन्त्येताम इति 
ज़्क (माला) | पदान्‍्त विषय में कुत्व । 


प्र० ल्रक-ग्‌ स्र्जो स्रज: 
हि० ज़जम्‌ डा प् 
तृ० त्रजा स्नग्म्याम्‌ ल्ग्भिः 
स० ख्रजि ख्नजो: स्रक्ष्‌ 


ग्रमृज्‌ (नपूं० रुघधिर) शब्द विवन्प्रत्ययान्त नहीं है। असु क्षेपणोें (दिवा०]) 
से औणादिक ऋज-प्रत्यय करके साधा जाता है। अतः पदान्त विषय में तथा 
मल परे रहते (5१) से कुत्व होगा । नपूसक 'श्षि' विभक्ति सर्वतामस्थान 
होती है ग्रतः (२२) से यहाँ भलन्‍्त असृज्‌ को नुम्‌ होता है। मित्‌ होने से 
ग्रन्त्य अच्‌ से परे होगा--अ सू नू जू इ। 'न्‌' को अ्रपदान्त होने से अनुस्वार 
झौर भअनुस्वार को परसवर्ण--प्रश्युझ्जि | नान्‍्त अंग की उपधा को सर्वताम- 
स्थान परे होने पर दीघं होता है (२३) । पर यहाँ अंग जकारान्त है, अ्रतः 
इस की प्राप्ति नहीं । 


प्र". श्रसुक-ग्‌ ग्रस॒जी अस जि 
द्वि हे ॥॥ री हक 
तृ० प्रस॒जा ग्रसग्भ्याघ्त ग्रसग्भिः 


ऊर्ज--नपूं० भी है । 'शि' परे प्रन्त्य अ्च्‌ से परे नुम्‌ होने पर ऊन्‌ जि 
--ऐसा रूप होगा । यहाँ न, रू, जू का संयोग है । बरहुजि प्रतिषेष:--ऐसा 
वातिक भी पढ़ा है। इसके अनुसार यहाँ नुम्‌ नहीं होता । कई लोगों के मत 
में प्रन्त्य से पूर्व को नुम्‌ होता है--अन्त्यात्पुव नुमेमेके (वा०) | बह्ाज बहु 
वा कुलानि । पर भाष्यकार नप्‌सकस्य भलचः का ऐसा व्याख्यान भी करते 
हैं-अच से परे जो भलू, तदन्‍्त को नुम्‌ होता है। इससे प्रथम वातिक का 
प्रत्यास्यान करते हैं। इससे भाष्यकार के मत में ऊर्ज, में अच्‌ से परे भल्‌ 
न होने से नुम्‌ नहीं होता, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। तो 'ऊनू जि में नुम 
दुलंभ है । 

भूभृत्‌ (पुं० राजा, पव॑त) 

श्र भूमृतू--व्‌ भूमृतो भूत 
सं० प्र० । ! | 


कर 


हि... भूमृतम ' 
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: आओ: :24 भूमृद््याय भूमृद्धिः 
च०.. भूमृते ! भूमृद्स्पः 
पं० भननतः हू हि 2 
मर # भूमृतोः गम 
स० ृभृति मूभत्स 


भुवं बिभ्तीति भूभूत्‌ | क्विप्‌ । यहाँ कुछ भी विद्येष कार्य नहीं ः केवल 
सांहितिक कार्य 'त्‌' को दर और अवसान में पुनः वैकल्पिक 'द्‌ को त्‌। 


सरित्‌ (स्त्री० नदी) 


प्र० सरितू--द्‌ सरितो सरितः 
सं० प्र० न 7 [! 7 
द्विं० सरितम्‌ है| है| 

तृ० सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिदृभिः 
च० सरिते ह सरिदृभ्य: 
पं० सरितः कि न 
घ० ! सरितोः सरिताम्‌ 
स० सरिति हि सरित्सु 


यहाँ भी सांहितिक कार्य के ग्रतिरिक्त कुछ भी विशेष कार्य नहीं हुआा 
है। भूभत्‌ (प०) और सरित्‌ (स्त्री०) के रूपों में तनतिक भी भेद नहीं । 

६२--पृषत्‌, महत्‌, वृहृत्‌, जगत्‌ू-ये वतंमान काल में अतिप्रत्ययान्त 
निपातन किये हैं। इन्हें शतृ-प्रत्यवान्त की तरह कार्य होता है । शतृ उगितु 
है । यहाँ समुदाय को ही उगित्व का श्रतिदेश किया है। उगित्‌ हो जाने से 
इन्हें (८३) से सवंनामस्थान परे नुम्‌ होता है । 

६३--सान्तसंयोग का जो नकार, महत्‌ शब्द का जो नकार उसकी 
उपघा को दीघ॑ होता है सम्बुद्धि-भिन्‍त स्वनामस्थान परे होने पर । 

प्रक्रिया--महृतु--सु । महू न त्‌। (८३) से नुम्‌ (नु)। सुलोप । संयो- 
गान्त-लोप--महन्‌ । उपधा-दीघं--महानु । सम्बुद्धि--सहुनू । सम्बुद्धि-भिन्‍न 
सर्वनामस्थान में उपधा-दीघ॑ कहा है, सो यहाँ नहीं हुआ । मह न्‌ तू औ (नुम्‌)। 


६२. वतंमाने पृषन्मह॒दबृहज्जगच्छतृबच्च (वा०) । 
९३. सान्तमहतः संयोगस्य (६।४।१) । 
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महान्‌ त्‌ श्रो। उपघा-दीघं। अनुस्वार, परसवर्ण। महान्तो। महान्तः। 
महत्‌ू--शस्‌ । महतः । भ्रसवतामस्थान होने से नुम्‌ की प्राप्ति नहीं । नुम्‌ के 
प्रभाव में उपधा-दीघ का प्रसज्भ नहीं। महत्‌ भ्याम्‌ । मह॒दृस्याम। असवंनाम- 
स्थान हलादिं विभक्ति परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होने से कल (त्‌) को जश्न 
(द्‌) ग्न्तरतम होने से । 


मह॒त्‌ पुं० 

प्र० महान महान्तों महान्त: 

सं० प्र० महन्‌ क्र ॥! 

दि... महान्तम्‌ महतः ! 
तृ०.... महता महद्ृभ्याम्‌ महद॒भिः 

च० महते हु महद्भ्पः 

पं ० महत:; ॥! प़ 

धघ्‌० हर महतोः महताम 

स० महूति हे महत्सु 


६४--अत्वन्त (ग्रतु-अन्त) तथा घात्ववयव जो ग्रस्‌, तद्धिन्न ग्रसन्‍्त की 
उपधा को दीघं होता है सम्बुद्धि-भिन्‍न 'सु' परे होने पर | 'अतु' से यहाँ डवतु, 
क्तवतु, मतुप्‌ का ग्रवयव लिया जाता । सूत्र में 'अधातो: का पग्रन्वय 'ग्रसन्‍्त' 
के साथ ही है, अत्वन्त के साथ नहीं । न 

भवत्‌ | भातेडंवतु: । डिक्त्वसामध्यं से ग्र-भ-सं ज्क भा के (दि) 'प्रा' का 
डित्‌ प्रत्यय परे होने पर लोप। भवतु--सु। उगित्‌ होने से नुम्‌ । नुम 
पर भी है और नित्य भी, तो भी दीघ॑विधान-साध्र्थ्य से पहले दीघं होगा, 
पीछे नुम्‌ । यदि नुम्‌ पहले हो जाय, तो नुम्‌ (नू) ही उपधा होगी, न कि 
ग्रचु, तो दीघं न होसकेगा । भवा त्‌ । भवान्‌ त्‌। संयोगान्‍्त लोप होकर 
भवानू । भवन्तो | भवन्तः | सम्बुद्धि में केवल नुम्‌ होगा, दीघे नहीं--है 
भवन्‌ । 


भवत्‌ पुं० (डव॒तु) के 
प्र० भवान्‌ भवन्तो भवन्तः 
सं० प्र० भवन ] हु! 
द्वि० भवन्तम हि भवतः 


६४ ग्रत्वसन्तस्य चाधातो: (६।४।१४) । 


सं० प्र० 


सं० प्र० 


सं० प्र० 
हिं० 


व्याकरण चनद्रोदये 
भवता भवदृम्थाम्‌ भवड्धि: 
भवते !) भवदृन्य 
भवत: |! 
$ मवतोः ४४ 
भ्रवरति | भवत्तु 
कृतवत्‌ (क्तवतु, 
कृतवान्‌ कृतवन्तों कृतवन्तः 
कृत वन ॥ ही पं! ु 
कृतबन्तभ !! कतवत: 
कृतवता कृतवद्भ्याम्‌ कृतवदूमिः 
क्तवते को कृतवद्भ्यः 
कतवत १8 ॥ है 
| कृतवतो: कतवताम्‌ 
कृतवर्ति |! कृतवत्सु 
धीमत्‌ (मतुप्‌। 
धोमान्‌ धीमन्तो धौमन्तः 
धीमन्‌ कु ४ 
धोमन्तम्‌ धीमन्तोौ घोमत: 
धीमता धीमदुभ्याम्‌ धोमड्धिः 
धीमते 7! धीमदृभ्यः 
घोमत: ऐ; फ 
धोमतः धोमतोः धीमतामू 
धोमति ५ धोमत्सु 
भवतू (शत) होता हुग्ना 
भवत्‌ भवन्तों भवन्त: 
भवन्तम्‌ हि प्रवाह: 


शतृ (ग्रत्‌) प्रत्ययान्त 'भवत्‌' अत्वन्त नहीं, ग्रतः दीघ॑ नहीं होता। 


उगिदन्त होने से नुम्‌ होता है। श्ञास्त्रान्तर से भी दी की प्राप्ति नहीं। 
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इसी प्रकार पचत्‌, गच्छत्‌, दीव्यतू, यात्‌, यत्‌ (इ-शतृ ), तुदत्‌, श्रृण्व तू, रुन्धत्‌, 
तन्‍्वत्‌, जानतू, चोरयत्‌ आदि छात्रन्त शब्दों के रूप जानें । 

शतृ उगित्‌ है (ऋ के इत्‌ होने से)। सभी शतृप्रत्ययान्त (शत्रन्त) 
उगिदन्त हैं। इन सबको सर्वनाम-स्थान परे रहते नुम्‌ प्रसक्‍त होता है, उसके 
वारण के लिए सूत्र पढ़ते हैं-- 

६५--अभ्यस्त अंग से उत्तर शत को नुम्‌ नहीं होता । दा--शतृ । दा 
शप्‌ शत | दा इलु शत | दा अत्‌ | दा दा अत्‌ | इलु विषय में द्विवंचन | 
ददा अत्‌ । ग्रभ्याप्त-हस्व | द दा अ्रत्‌ । इ्लाम्यस्तथोरातः (६।४११२) से 
ग्रा' का लोप | ददत्‌ (परिनिष्ठित रूप) । 


ददत्‌ (देता हुआ) पं ० 


प्र० ददत्‌ ददतो ददत: 
स० प्र० ,, | । 
ह्वि० ददतम्‌ हि 
तृ०.. ददता दददृभ्याम्‌ ददख्धिः 
स० ददति ददतोः द्द्त्सु 


६६--जक्ष श्रौर जागू, दरिद्रा, शास, चकास, दीघी, वेवी--ये सात 
घातुएँ ग्रभ्यस्त-संज्ञक हैं । इनसे भी शतृ को नुम्‌ नहीं होता । 

जक्षत्‌ | जक्षती । जक्षतः । जाग्रतू। जाग्रतों। जाग्रतः | दरिद्रतु (आ्ा- 
लोप) | दरिद्रतों | वरिद्रतः। ज्ञासत्‌ । शासतोौ। जशासतः। चकासतृ । 
चकासतो | चकासतः । दीधी तथा वेवी डित्‌ हैं। छान्‍्दस होने से परस्मपद 
में भी प्रयोग होता है--दीध्यतु । वेग्यत्‌ । क 

महत्‌ शब्द को शतृ प्रत्ययान्त की तरह काय होता है, यह ऊपर कह 
ग्राए हैं। शत उगित्‌ है। ग्रतः स्त्रीत्व विवक्षा में (उगितइच--५८) से डीप 
होता है--महती । 'तदी' की तरह रूप होंगे--महुती । महत्यों | महत्यः । 
ग्रवर्णान्‍्त अंग से परे शत का ग्रवयव जो 'त्‌' तदन्त को नुम्‌ कहा है। 'महत्‌' 
में शतृ प्रत्यय न होने से छोप परे रहते नुम्‌ को प्राप्ति नहीं । 





९६. नामभ्यस्ताच्छतु: (७।१।॥७८) । 


व्याकरणा चन्द्रोद ये 


श्र्द 
सहत्‌ नपूं ० 
प्र० महत्‌ मह॒ती महान्ति 
सं ७० शअ्र० है ॥ 8 7 
ह्ि० < + 7 #7 |] 


शेष पूंवत्‌ । नपुंसक लिंग में 'शि! (जस्‌ व शस्‌ के स्थान में झादेश) की 
ही सर्वनामस्थान संज्ञा है । अतः वहीं नुम्‌ व दी्ष होते हैं, अन्थत्र नहीं । 

कृतवत्‌ (क्तवतु), घीमत्‌ (मतुप्‌)--इत्यादि से स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ 
होकर कृतवती, घीमती इत्यादि रूप होते हैं। 'नदी' की तरह सुबन्तरूपावलि 
होगी । । 

६७--अ्भ्यस्त अंग से उत्तर जो शत्‌ प्रत्यय, तदन्‍त न्पसकलिंग अंग 
को विकल्प से नुम्‌ झ्रागम होता है--- 


ददत्‌ नपू ० 
प्र० ददत्‌ ददती वददति--ददन्ति 
सं० शअ० ,॥ १5 है 
दहि० ददत्‌ द् हे 


शेष पंवत्‌ । 'शि' सर्वनामस्थान है। वहीं उगिदन्त से ( ८रे ) से जो 
नुम्‌ प्राप्त हुआ, उसका (६५) से निषेध हो गया । अब (£७) से विकल्प 
विघान किया है | 

९८-अवरणान्त अछझ्भ से उत्तर जो झतुप्रत्यय का अवयव (त्‌), तदन्‍्त 
ग्रड़़ को विकल्‍प से नुम्‌ होता है नपूुसकलिज्भ विभक्ति शी (झौडः का आदेश) 
तथा “नदी-संज्ञक ई परे होने पर | सूत्र में शत्‌ शब्द 'शत्रवयव” (शत का 
अवयव) अर्थ में समकना . चाहिए, अन्यथा अवर्णान्त अ्रद्भ से परे शत के 'भ' 
ओर अज्ज के भ्रवर्णो के स्थान में पररूप एकादेश हो जाने से ध्यपवर्ग (पृथक्त्व) 
न रहने से अवर्णान्त अ्रद्भ से परे शत्‌ प्रत्यय नहीं मिल सकता और उभयतः 
आश्रयण में गझ्न्तादिवद्भाव होता नहीं । 


तुदतू नपु ० 
घ्र० तुदतू तुदती--तुदन्ती लुदन्ति 
सं ५ ग्रं० | ॥ १7 | हे 
द्वि कं तुदद ऐ /॥ # ॥ 


६७. वा नपुसकस्य (७।१।७६) । 
६८. प्राच्छी-नद्योनुम (७१।5०) । 
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शेष पुवत्‌ । 'शि' में सवंनामस्थान होने से (२२) से नुम्‌ प्राप्त था। 
पर 'शी असर्वतामस्थान है, यहाँ अत्यन्त प्राप्त था | सो यह अप्राप्त विभाषा 
है। डी परे भी --तुदती--तुदन्‍्ती में नुम-विकल्प होता है। उगितु ऋलन्त 
तपुं० अंग को पर होने से नपुंसकस्य ऋलचः (२२) से नुम्‌ होगा,, जग्रिदचां 
सर्वनामस्थाने5धातोः (८३) से नहीं--काशिक़ा । 

ग्रवर्यन्ति अज्भ कहा है, भ्रद्त नहीं, भ्रतः यात्‌ (जाता हुआा), भात्‌ 
(चमकता हुझ्ना) में भी अवर्णान्‍्त ग्रड्भ होने से 'शी' तथा 'नदी' परे रहते 
विकल्प से नुम्‌ होगा--- 


प्र० पात्‌ पातो--पान्ती पान्ति 
द्वि कं ॥/ १ !। | 
प्र० भात्‌ भाती--भान्ती भान्ति 
द्वि ७ | ] है | ॥। 


शेष पूंवत्‌ | तृ०-याता । यादुभ्याम्‌ | यादृभिः । भाता। भादभ्याप््‌ । 
सादृधभि: । ष०--यातः । यातो: | याताम्‌ । भातः । भातो: । भातासू । 
'करिष्यत्‌' (जो अभी करेगा) में भी शत्रवयव से पूर्व अद्भ (करिष्य) 
ग्रवर्णान्त है, अतः यहाँ भी 'शी' तथा 'नदी' परे रहते विकल्प से नुम्‌ होगा । 
करिष्यतू (नप्‌० ) 
हु ० करिष्यतु करिष्यती--करिष्यन्ती  करिष्यन्ति 
50०0 8 !] | ।ए १ 
शेष पूंवत्‌ । नदी (डी) परे रहते भी करिष्यती-करिष्यन्तो ब्राह्मणी-- 
नुमू-विकल्प होगा । भविष्यती भविष्यन्ती बधूः । 
जहाँ अवर्णान्त ग्रड्र न होगा वहाँ शी, नदी परे रहते नुम्‌ नहीं होगा । 
ग्राप्नुवत्‌, रुन्धत्‌ तन्वत्‌, जानतू, यत्‌-इनमें अद्भ के अवर्णान्त न होने से 'शी' 
व नदी में नुम्‌ का प्रसंग नहीं-- 
प्राप्नुवत्‌ (नपुं०) 


का ० ग्राप्नुवत प्राप्नुवती ग्राप्नुवन्ति 
. श्षेष पूंबत्‌ । 
रग्घतू (नपु०, 
प्र० रन्धत्‌ सन्धतो स्न्धन्ति 
द्वि० है! ए हे 


शेष पूंवतु । 
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तन्वतू नप्‌ ० 
प्र० तन्‍्वत्‌ तन्वती . तन्वन्ति 
द्वि० १ | | ' १ 
शेष प१वत्‌ । क्‍ 
जानत नपु० 
प्र० जानत जानती ..._ जानन्ति 
द्वि० ! हा! | | ड 
शेष पंवत्‌ 
पत्‌ नपुं० 
प्र० पत्‌० (इण शतूृ०) यतोी यन्ति 
ह्ठि 9 | |! । 
शेष प्‌ंवत्‌ । 
इन सब में शि (सर्वनामस्थान विभकति) परे होते पर (२२) से लुभ 
निर्बाध होता है । 


६६--जब शॉप्‌,/ इ्यन्‌ के ग्रवर्ण से परे शत का अवयव हो, तब तदन्त 

नपंसकलिज्ध भ्रद्भ को नित्य नुम्‌ (ग्रन्त्य अ्रच्‌ से परे) होता है 'शी', तथा “नदी' 

परे होने पर । ह 
पचत्‌ नप्‌ ० (शप्‌) 


प्र० पचत्‌ पचन्ती पचन्ति 
द्वि० न | !! 
शेष पूवत्‌ । 

दीव्यत्‌ तपु० (इयन्‌ ) 
प्र० दीव्यत्‌ वीव्यन्ती दीव्यन्ति 
द्वि० है | 8] 


(६२) में कह ग्राये हैं कि पृष त्‌ आदि अति-प्रत्ययान्त समुदायों को शत 
प्रत्ययान्तवत्‌ काय॑ होता है, श्रर्थात्‌ उगित्‌ मान कर (२२) से सर्वनामस्थान 
परे (अन्त्य अच्‌ से परे) नुम्‌ होता है। तप्सकलिंग 'शि' विभक्ति की 
सर्वंनामस्थान संज्ञा की है, भ्रतः वहाँ तपुंसऊलिंग अंग प्रषत्‌ आदि को नुम्‌ 
होगा, अन्यत्र कहीं नहीं-- 


९६. शणप्य्यनों नित्यम्‌ (७।१।८१) | “का 
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पृषत्‌ (नपु० बूंद) 


प्र०.. पृषत्-ब्‌ पृषती पृषन्ति 
सं० प्र० |... १! ! !! द 
द्वि० करक्जा... # ॥ १! 
शेष पूंवतू । 


बृहत्‌ (नपु० बड़ा) 


प्र०. बृहतू-द बहती बृहन्ति 
स० अ० | 7 [/ ! 
ट्वि० | / 7 से] 
शेष पृवत्‌ । ल्‍ 

जगत्‌ (नपुं०) 
प्र० जगत--दू जगती जगम्ति 
सं० प्र० ॥ . ॥४ ! !7 
हि थे |... क !/ |! 


यहू क्रिया शब्द भी है--यरत्कि च जगत्यां जगत (यजु: ४०।१ ) | जगतु 
ज्|चलतू, चल । 

१००--पाद, दन्‍्त, तासिका, मास, हृदय, निशा, असृजू, यूष, दोष, 
यकृत, शकृृतू, उदक, आास्य---इनको क्रम से पद, दतू, नस, मास, हुदू, निश, 
ग्रसनु, यूपनू, दोषनू, यकनू, शकनू, उदनु्‌, प्रासनु--ये श्रादेश विकल्प से होते 
हैं शस ग्रादि विभक्तियों के परे रहते । इस सूत्र का विषय केवल छुन्दः (वेद) 
है ऐसा माना जाता है श्रौर यह ठीक प्रतीत होता है । पर पदृभ्याम्‌ इत्यादि 
में पाद के आदेश पद्‌ झादि को देख कर कोई लोग लोक में भी इसको प्रवृत्ति 
मानते हैं। इस की अपेक्षा पद्‌ झ्रादि को स्वतन्त्र प्रकृति मानना ग्रधिक अच्छा 
है। अमर का पाठ भी है--पादः पदझुल्रिइ्चरणो $स्त्रियाघर । सूत्र में प्रभूति 
शब्द प्रकारा्थंक है, जेसे शस परे होने पर, ऐसा अर्थ है। भ्रतः इस सूत्र में 
भाष्यकार ग्रौड भ्रादेश 'शी' परे भी इसकी प्रवृत्ति दिखाते हैं--ककुद्दोषणी । 


(००--प .. १००--पदुदस्तोमास्‌-ह्निशसन्युष्दोषन्यकज्छकन्नुदन्नासक्छस्पभृतिषु & 
(६।१।६३) । 


१३२ व्याकरणचन 


यकृत नपृ० (जिगर) 


प्र्० पकृत्‌--द्‌ पकुती बकुन्ति 

५ 0 प्रै0 | ॥॥ न ए 

द्वि० फः. जआा हु » यकानि 

तु०. यक्ृता--यक्‍्ता. यह्तदृश्यामु--यकम्यास॒ यक्ुद्धिः--यंकर्मि 
० पकृते--पकने ; हा यकृद म्य:--यक भ्यः 
पंं० पकुत:-पकक्‍त: | । हे ए 7 | 

घप० 6 !! पकृतो :---यक्नो: पक्तात--पक्ताव 

स० पकृति--यक्नि | श पकृत्सु--यकसु 


प्रक्रिया--शस्‌ के स्थान में शि होने पर यकन्‌' ब्रादेश । (२३) से स्व॑- 
नामस्थान परे रहते नान्‍त की उपधा को दीधं । यकत्‌ू--ठा । भ--संज्ञा 
होने से (५४) से अन्‌ के अ' का लोप। यकानि। यकनू--भ्याम्‌ इत्यादि 
ग्रसवंनाम-स्थान हलादि विभक्ति परे होने पर पूर्व की पद-संज्ञा होने से(४५) 
से 'न्‌ु' का कोप | इस लोप के शअसिद्ध हीने से (१०) से दीघं नहीं होता । 

शकृत्‌ (नपूृं० विष्ठा) के भी ठीक इसी प्रकार रूप होते हैं । शस्‌ आदि 
विभक्तियों के परे रहते विकल्प से 'शकन्‌' आदेश होता है-- 
प्र० शकृतृ--द्‌ शक्कती शक़न्ति 
द्वि० +) |? शकन्ति-शकानि । 

इत्यादि । 

१०१--पाद-शब्दान्त जो भ-संज्ञक अंग उसके भ्वयव पादू को | पदू 
ग्रादेश होता है । संल्या-सु-पुवंस्य (५।४।१४० ) से पाद के ग्रन्त (झ) का लोप 
(समासान्त) होता है, जिससे सुपाद्‌, द्विपावु, चतुष्पाव्‌ श्रादि शब्द सिद्ध होते 
हैं । शस्‌ श्रादि श्रजादि विभक्तियों से पूवव भ्रंग की भ-संज्ञा की है। शोभनौ 
पादौ यस्य स सुपात्‌ । 


सुपाद (प०) 
प्र सुपात्‌--द्‌ सुपादो सुपादः 
सं० प्र० न १) ]॥ हो ।ए 


द्वि० सुपादम्‌ | सुपवदः 





१०१, पाद:ः पतु (६।४। १३०) । यह अंगाधिकारीय है । 
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8० वा सुपाद भ्याम् सुपादभिः 
च० सुपदे ४ सुपावभ्यः 
प०. सुपदः ४ 
हर !! सुपदोः सुपदाय्‌ _ 
स० सुपदि के सुपात्सु 


सुपाद्‌ (स्त्री०) के भी ठीक ऐसे ही रूप होंगे । इय॑ सुपात्‌ । झासां सुपदां 
योषिताम्‌ । ५ 
हृषद्‌ (स्त्री०) शिला 


घ्र० हृषतु--व्‌ हषदों हृषदः 
द्वि० हपद्म्‌ ए | 

तृ० हषदा हेषद भ्याम्र्‌ हृषद््‌भिः 
च्० ह्षदे हर द हृषदुस्यः 
पं हृषदः हा प्ः 

घ० ५; हषदोी! ट्यदामू 
स० ट्षदि रा! ह्पत्सु 


यहाँ सांहितिक कार्य के अतिरिक्त कुछ भी विशेष का नहीं हुआ । 
ग्रग्न मनन्‍्थतीति शभ्रग्तितत्‌ (अरणियों को मथ कर अ्रग्नि निकालने 
वाला) । क्विप्‌ । न-लोप । 
प्रग्निसिय (पु०) 


प्र० प्रभ्निमत्‌-दू भ्रग्निमथों प्रस्तिमथः 

सं० प्र० !॥ ! !॥ !+ 

द्वि० ग्रग्निमथम्‌ 9 ; 

तृ० झग्र्निमथा प्ग्निमद्भ्यास्‌ ग्रग्निमदृभिः 
च्‌० ग्रग्तिमथे हि ग्रस्तिमिदृम्यः 
पंं० भ्रस्तिमथः हर ४, 
घ्‌० .. झ्रग्निसयो: ग्र्तिमयामृ 
स० ग्रग्निमथि !+ प्रग्निमत्सु 


भ्याम्‌ आदि हलादि विभक्तयों से पृ्व अंग की पद-संज्ञा होने से भलां 
जशो5्ते (5२।३६) से जद॒त्व (थ्‌ को दू) | भ्रग्तिमथ्‌ू--सुपू--यहाँ खर्‌ परे 
होने से थ्‌ को चत्वं (त्‌) होता है । कर कलम 

शोभन॑ गणयति सुगण (विच्‌ ), भ्रच्छी गिनती करने वाला । 
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१३४ 
सुगरा (पृ०) 
प्र० सुगण सुगणों सुगणः 
सं० प्र०. ,, का !! 
ह्वि० सुगणमभ !! |) 
तृ० सुगणा सुगण्म्याम्‌ सुगण्मिः 
च्‌्० सुगणे कै सुगण्म्यः 
पं सुगणः सुगण्म्याम्‌ सुगण्म्यः 
प० !) सुगणोः सुगणाप 
स० सुगरि सुगण्सु--सुगण्ट्सु 


धुगणु--सुप--यहाँ सुप्‌ को टुक्‌ (द) आगम विकल्प से होता है । 
शोभन गशायतीति सुगाणा | विवप्‌ । क्विप्‌ परे रहते अ्नुनात्तिकान्त भ्रंग 


की उपधा को दीघ होता है । 
सुगारा (१०) 


प्र० स॒गाण सुगाणों सुगाराः 
सं० प्र० १7 ् तर 

द्वि० सुगाणाम्‌ ञ गा 
ही चुगाणा सुगाण म्याम्र सुगाण भिः 


इत्यादि सुगण के समान ही रूप होते हैं । 

१०२--(४५) से जो पद-रूप प्रातिपदिक के ग्रन्त्य 'न्‌' का लोप प्राप्त 
होता है वह हि परे रहते तथा सम्बुद्धि परे नहीं होता । 

राजते शोभत इति राजा । औणादिक कनिमःप्रत्ययान्त । 

प्रक्रया--राजनू-सु । (२३) से पर होने से पहले उपधा-दीघ, तदतन्तर 
हल्डयादि लोप । तब (४५) से नू-लोप । राजा । राजनू--झ्रौ । (२३) से 
से उपधा-दीघं । राजानों । राजनू--जस्‌ । राजानः (उपधा-दीघं) | ऐसे ही 
ग्रमू और ओद परे होने पर | राजनू--शस्‌ । भ-संज्ञा होने से (५४) से 'प्रनू 
के 'अ' का लोप | राज्‌ न्‌ अस्‌ । इचुत्त--रा ज्‌ तब भ्रस्‌ । राज्ञः | ज्ञोयंगि 
ज्ञ:। पुवंबिधि की कतंब्यता में परनिमित्तक श्रजादेश (अभ्रच्‌ को आदेश) 
स्थानिवत्‌ होता है (भ्रचः परस्मिन्प॒वं विधो ((।१।५७) । स्थानिवद्धभाव होने 
पर “भर व्यवधायक होगा, तो इचुत्व नहीं होना चाहिये । उत्त र--पृवंत्रा सिद्धी ये 


१०२, ने डि-सम्बुद्धधो: (८।२।८) 
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न स्थानिवत्‌ । यहां पूर्वत्रासिद्धीय ((ज्रिप्रादीस्थ) कार्य इचुत्व क्तंव्य है, अतः 
ग्रल्लोप (ग्रत्‌लोप, श्र का लोप) स्थानिवत्‌ नहीं होता । रही बहिरज़्ज परिभाषा 
(असिद्धं बहिरज्जमन्‍्तरडगे) द्वारा इस की असिद्धता, वह भी नहीं बनती; 
इचुत्व भ्रन्तरज्ज है, अल्लोप (बहिर्भूत-निमित्त शस्‌ से निवंत्यं होने से) बहिरंग 
है । जहाँ दोनों अन्तरंग व बहिरंग कार्य ग्रवस्थित (सिद्ध) हों वहाँ बहिरंग परि- 
भाषा की प्रवृत्ति होने से बहिरंग असिद्ध हो जाता है। यथोहेश पक्ष में बहि- 
रंग परिभाषा षाष्ठी है, वाह ऊठ (६।४॥१३२) से ज्ञापित हुई है, अतः इसकी 
दृष्टि में त्रिपादीस्थ काय इचुत्व (पन्तरंग) असिद्ध है। अ्रतः अन्तरंग के त्त 
होने से परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती । राजन्‌ू--भ्या म्‌ । राजम्याम्‌ । (४५) 
से तन-लोप | राजन्‌ू--सु । राजस । न-लोप । 


राजन पृ० 

प्र्० राजा राजानों राजानः 
सं० प्र० रशाजचु पी जा 0 क्‍ 

ह्वि० राजानमू ;; | . राज्ञः .. े 
तृ० राज्ञा राजभ्याम्र राजसिः 

च० राज्ञे फ राजम्पः 

पं». राक्ञः हि पड 

५ ! राज्ञोः राज्ञाम + 
स० राज्ञि-राजनि ढ़ राजन | 


१०३--रेफ-वकारान्त घातु की उपधा इक (प्रत्याहार) को दीघं होता है 
हल परे होने पर । सूत्र में 'बो: यह धातु का विशेषण है, और विशेषशी से 
तदन्तविधि होती है, भरत: रेफ-बकारान्त घातु--ऐसा श्रर्थ किय। है । प्रति- 
दीव्यतीति प्रतिदिवा । शी 

प्रक्रिय--प्रतिदिवन्‌--शस्‌ । भरसंज्ञा होने से (५४) से ग्रल्लोप । दीर्षै- 
विधि की कतंव्यता में भी न पदान्त-बरे-यलोप-दीघं---( १।१।५८) से स्थानि- 
वद्भाव नहीं होता, ग्रतः दीघ निर्बाब हो जाता है | हलादि विभक्षितयों में भे- 
संज्ञा न होने से अल्लोप नहीं होगा । अल्लोप के न होने पर (१०३) की 
प्राप्ति नहीं वकारान्त धातु से परे हल न होने से । 


१०३, हलि व (5२॥७७)। 
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प्रतिविवन्‌ (पुं०) ५333, 

प्र० प्रतिदिवा प्रतिदिवानों प्रतिदिवान: 

सं० प्र० प्रतिदिवनू 4 )॥ 

हि. प्रतिविवानम्‌ रे प्रतिदीब्नः 

तु० प्रतिदीष्ना प्रतिदिवस्याम्‌ प्रतिविव्ि: 

ज़्० प्रतिदीव्ने के प्रतिविवष्यः 

पं० प्रतिदी व्न: ॥ श 

घ्‌० प्रतिदी ब्नोः प्रतिदीव्नाम 

स० प्रतिदीब्नि- ; प्रतिदिवसु 


प्रतिदिवनि 
१०४--वका र-मका रान्त संयोग से परे जो अ्रन्‌ तदन्त भ-संज्ञक अज़ के 
झन के 'ग्र' का लोप नहीं होता । यह (५४) का ग्रपवाद है । 
विधिनेष्टवानू यज्वा। यज्‌ धातु से भूतकाल में डवर्निप (वन) प्रत्यंय 
होता है। यहाँ भ्न्‌ से पूव॑ वकारान्त संयोग है, अतः (१०४) की प्रवृत्ति 
होगी, ग्र्थात्‌ अल्लोप नहीं होगा 


यज्वन्‌ (पु०) 
प्र० पज्वा यज्वानों यज्वानः 
सं० प्र०. यज्वन्‌ ;+ हा! 
दि. यण्वानम्‌ हि यज्वनः 
तु० यण्वना यज्वभ्याम््‌ यज्वधिः 
च्‌्० यज्वने का पज्वभ्यः 
प्‌ं० यपज़्वनः ला न 
ष्‌० हे यज्वनों: द यज्वना सर 
स० यज्वनि ५ यज्वसु 


इसी प्रकार आात्मनू, पाप्मनु, भ्रर्मन्‌ (पत्थर), अध्वन्‌ (मार्ग) प्रथवंन्‌ के 
रूप जानें | 
ब्रह्मत्‌ (हिरण्यगर्भ, चतुर्मख देवता, ब्राह्मण) 
प्र०... ब्रह्मा ब्रह्माणों ब्रह्मारा: 
सं० प्र० ब्रह्मन्‌ कर न 


... १०४, न संयोगाइमन्तातु (६/४॥१३७) | 


सुबन्तप्रकरणा म्‌ १३७ 


दि... ब्रह्माणम्‌ ब्रहाणो ब्रह्मरा: 
तृ० ब्रह्म णा ब्रह्म भ्याम्‌ ब्रह्म भिः 
च० ब्रह्म रे का ब्रह्म मयः 
पं ० ब्रह्मा ए ग न 
घ० !। ब्रह्म गोः ब्रह्म गाम्‌ 
स० ब्रह्मरि ब्रह्म सु 


ब्रह्मन्‌ में मकार/न्‍्त संयोग से परे 'अन्‌' है। अतः (१०४) की प्रवृत्ति 
होने से (१४) से अल्लोप नहीं हुआ । 'शत्व' का निमित्त र होने से न को 
णत्व होता है | हे ब्रह्मनू--यहाँ पदरूप प्रातिपदिक के अ्रन्त्य न का लोप 
नहीं होता (१०२) । 


ब्रह्मन्‌ (नपुं०) 
प्र्० ब्रह्म ब्रह्म गी ब्रह्मारिग 
प्तं० प्र० ब्रह्म तु-त्रह्म !] 77 
द्वि 9. ब्रह्म 77 7 


धेष पंवत्‌ | 

प्रक्रिय--ब्रह्मन्‌ू--सु । स्वमोनंपंसकात्‌ (४६) से सु-लुक होने पर प्रत्यय- 
लक्षण से पद-संज्ञा होने पर (४५) से न्‌ का लोप । जस, शस्‌ के स्थान में शि 
की सर्वनामस्थान संज्ञा की है, भ्रतः उसके परे रहते नान्‍्त अंग की उपधा को 
(२३) से दीघ॑ । सम्बुद्धि 'सु' परे रहते नपुं० शब्दों के भ्रन्त्य न्‌ का विकल्प से 
लोप होता है । 

इसी प्रकार करमंन्‌, जन्मन्‌, चमंन्‌, वत्मंत्‌ (मार्ग), वेश्मन्‌ (गृह), वर्मन्‌ 
(संनाह), भस्मन्‌ (राख), पव॑न्‌ (उत्सव, गाँठ), सझन्‌ (ग्रह) के रूप जानें । 

१०५--इन्‌, हन्‌, पूषन्‌, भ्रयंमन्‌--इनागन्त अंगों की उपधा को 'शि' 
परे दीघं होता है। 'शि' सर्वंनामस्थान है, ग्रतः(२३) से उपधा दीधघ॑ प्राप्त ही 
'था, तो फिर विधान क्‍यों किया ? उत्तर--सिद्धे सत्यारम्भों नियसार्थ:, सिद्ध 
होने पर जो विधान किया जाता है वह नियम के लिए होता है। इन अंगों 
की उपघा को 'श्ि' परे रहते ही दीघं हो, अन्यत्र कहीं न हो । इस नियम से 
'शि से अन्य विभक्ति परे रहते निषेध प्राप्त होने पर शास्त्रकार इशप्ठ विषय में 
विधान करते हैं-- 


१०५. इन्हन्‌ पृषायंम्णां शो (६४१२) । 
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१०६--इनांचनत अंगों की उपंधां को दीघे होता है! सम्बुद्धि-भिन्न 


सु परे रहते। ४! 
इन्नन्‍्त गुणिन्‌ (प्‌ं०) 


प्र»«.. गुणी गुरिनोौं गुरिएन 

सं० प्र० गुंशिन ;) !। 

हि. गुण्निम ॥! नस 

तु० गुर्िना गुशिभ्याम््‌ गुशिभिः 

च०.. गुणिने ;। गुशिम्य: | 
पं० गुणिनः पे कि 4 0) 

घ० हा गुणिनोः गुशिनाम्‌ 
स० ग्रिगनि । हक... गुरिषु 


प्रक्रपा--प्र ० ए० सु परे रहते (१०६) से उपधा-दीघ॑ । हल्डयादि- 
लोप | नू-लोप । 'गुशिभ्याम्‌' आदि में अ्सवंनामस्थान ।हज्लादि विभक्ित पढे 
रहते पूर्व की पदसंज्ञा होने से न-लोप (४५) । सम्बुद्धि सु” परे रहते (१०२) 
से न-लोप का निषेध । 

इसी प्रकार घनिन्‌, शशिन्‌, दण्डिन्‌, प्राणिन्‌ू, शरीरिन, कामिन्‌, किरीटिन 
(किरीट--मुकुट वाला, अर्जत), मनीपिन, अंशुमा लिन्‌ (सूर्य ), पक्षिन्‌, श्रेष्ठिन्‌ 
(सेठ), स्वगिन्‌ (देवता), नाकिन्‌ (देवता) भझ्रादि के रूप जानें । 

भुणिन्‌' जब नपूं०विशेष्य के साथ भ्रन्वित होगा तब यह भी नपूं० होगा। 
स्वपोतपूसकात्‌ (४६) से सु-लुक होने पर प्रत्ययलक्षणा से पद-संज्ञा होने पर 
(४४) से 'न' का लोप | सु का लुक होने से उपधा-दीघ की प्राप्ति नहीं । 
गणि ग्रपत्यम्‌ । गुणिन औ। गुणिन श्षी (ई)। गणिनी। जस, शस के 
स्थान में जो शि (इ) आदेश होता है, उसकी स्वनामस्थान संज्ञा: की है 
ग्रत: (२३) से उपधा-दीघं होकर गुणीनि भ्रपत्यानि । सम्बुद्धि 'सु' परे रहते 
जो (४५) से न-लोप प्राप्त होता है उसका वारतिककार विकल्प विधान 
करते हैं-- 

सम्बुद्धों नपुंसकानां नलोपो वा वाच्य:। इसके अनुसार है गुणित्‌ 
है गुशि--दो रूप होंगे । गा ; 
शस्‌ से आगे को विभक्तियों में पं० की तरह रूप होंगे । 





१०६. सोच (६।४॥१३)॥ . , हल पिददों 
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/ १०७--हनु धातु कै ह. को बित, खित्‌ प्रत्यय परे रहते तथा नकार 
परे रहते कुत्व (कवगदिश) होता है। प्रयत-प्रान्तरतम्य (प्रयत्नों की संदृरश- 
तमता) भे महाप्राण घोषवान्‌ वर्ण घ्‌ कवर्गादेश होगा । 
प्रक्रिया--वृत्रहन्‌ (वृत्र॑ हतवानु) इन्द्रवाची विवबन्त हम्नन्त प्राति- 
पदिक है | 
वृत्रहनु-ओऔ । (१०५) नियम से (२३) से प्राप्त उपधा-दी्घ का 
निषेध हो गया । वृत्रहरों । (७७) से खत्व । वृत्रहनु--शस्‌ । वृत्र हन्‌ 
ग्रस्‌ । (५४) से गअल्लोप । वृ त्रष्त: | [ । ०७) से कृत्व । वत्रध्न: ग्रादि प्ें 
(७७) से ण॒त्व क्‍यों नहीं होता ? कुव्यवाये हावेशेषु प्रतिषेधों वक्‍तध्यः: । कि 
प्रयोजनम्‌ । वृत्रध्न: । ख्रूघ्तः। प्राधानि--इस भाध्य्रम्थ के भ्रनुसार हादेश 
कवर्ग के व्यवधायक होने पर णात्व नहीं होता । 


वृत्रहन्‌ १० (इन्द्र) 


प्र०«. ृत्रहा वृत्रहणो वृत्रहणः 
प्तं० प्र० वन्नहन्‌ हू ॥, 
दि. वृत्रहणध हे वृत्रध्नः 
०. बृत्रध्ता वृत्रहम्पाम्‌ वृत्रह॒भिः 
हक वृत्रध्ने ! वृत्रहभ्य 
पृं० वृत्रध्नः रह! ५ 

+ | वृत्रष्तो वृन्नध्नाम्‌ 
स० वृत्रध्नि-वृत्रहरिण ५ वृत्रहसु 


माधवीय धातुवृत्तिकार का यह मत कि वृत्रध्त:, वृत्रष्णः--यहाँ वैक- 
ल्पिक णत्व होता है, भाष्य तथा वातिक के विरुद्ध है। वे यह कहते हैं-- 
भ-संज्ञायामल्लोपे उत्तरपदमनच्कं स्थानिवद्भावइचाल्विधित्वास्नेत्येकाजुत्तरपद- 
त्वाभावात्‌ प्रातिपद्िकान्तनुम्विभक्तिषु च (८।४।११) इति विकल्पों भवति । 
प्रल्विधि होने से स्थानिवद्धाव नहीं होगा, यही भ्रसंगत है। भ्ल्विधि में 
स्थानिवद्धाव हो इसी के लिये 'ग्रचः परस्मिन्पु बंधिधो' (१।१।५७) पढ़ा है । 

यशस्विन । यद्योउस्यास्तीति | यहाँ मत्वर्थीय विनि प्रत्यय है। इस विनि 
में इनि (इन्‌) मात्र ग्रनर्थक है । श्र्थवतों प्रहरो नानथंकस्थ--यह परिभाषा 
है। इसका पथ है--प्रथंवान (साथंक) शब्द के ग्रहण का संभव होने पर 


१०७; हो हर हन्तेज्णिन्तेषु (७३५४) । 
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भ्रतथंक का ग्रहण नहीं होता । सो इन्‌हन्‌--सूत्र में सार्थक इन्‌ का ग्रहण 
होना चाहिए जो दण्डिन्‌ प्रादि छाब्दों में मिलता है। इस पर परिभाषान्तर 
पढ़ते हैं--श्रनिनस्मन्‌-ग्रहणान्यथंवता चानर्थकेत च तदन्तविधि प्रयोजपन्ति, 
अर्थात्‌ अनू, इन, असू, मन्‌--अरथंवान्‌ हों चाहे श्रनर्थक, तदन्तविधि के 
प्रयोजक होते हैं। ग्रतः यशस्विन, मेघाविनू, मायाविन्‌, वागग्मिन्‌ आदि में 
भी प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति होगी । 


यशस्विन 

प्र०« यशस्वी यशास्विनौ यद्स्विन: 

सं० प्र० यदह्मस्विन ।! 7! 

द्वि. यशस्विनम्‌ /? । 

तृ०. यशस्विता यशरिविभ्यास्‌ यशस्विभिः 
च० . यशस्विने !! यवशास्विभ्य: 
पं० यशस्विनः ४ !7 

घ० हु यशस्विनो: यश स्विनासू 
स०. याास्विनि ऐ् यग्ञस्विषु 


भ्रयंमन (सूर्य )--पश्रयंसा । भ्रयंमणों । श्रयंभराः । अयंमरास्‌ । अर्थमरणों । 
प्रयेस्‍्ण: इत्यादि । 

पृषन्‌ (सूयं)--पुषा | पृषणों । पुषणः इत्यादि । 

१०८--मधवन्‌ शब्द को विकल्प से 'तृ अन्तादेश होता है । 

मघवतृ । (“ऋ' इत्‌ संज्ञक है । भ्रतः: 'मघवत्‌' उगित्‌ है। 'सु” परे (८३) 
से नुमु। हल्डयादिलोप होकर संयोगान्तलोप हो जाने पर नान्‍्त अजद्भ की 
उपघा को (२३) से दीघ होकर 'मघवान्‌' व्यवहार रूप होगा । दीर्ष की 
कृतंब्यता में संयोगान्तलोप असिद्ध नहीं होता, सूत्र में 'बहुल' ग्रहण करने 
से। बाहुलक के लक्षण में क्वचिदन्यदेव (कहीं कुछ भ्रतिरिक्त कार्य भी होता 
है) ऐसा कहा है। धनवत्‌ को तरह सभी रूप होंगे । 


मसघवत्‌ (इन्द्र) 


प्र" मधवातु मघवन्तो मघबन्तः 
सं० प्र० . मघवनू का न 
ब्रि० मघबल्तस ... फ मधघबत: 


१०८. मघवा बहुलम्‌ (६।४।१२८) | 


सुबन्तप्रकरणा म्‌ १४१ 


त्‌ं ड। साध बता सघचवबून्‍न्याप््‌ प्रधव वृतिः 
च० मधवते है सघवदूम्यः 
त्‌ छ्ो मघवत * हे +॥ 

भ्त (६. मसघव त्ति है के मघवत्सु 


१०९--रवरन्‌, बुवस्‌, मववत इन भ-संज्ञक अंगों को सम्प्रसारण (यण 
क स्थान में इक) हो जब परे तद्वित प्रत्यय न हो । । 

प्रक्रिया--तृ अन्तादेश के श्रभाव में पहले पाँच स्थानों में (अर्थात्‌ सुट्‌ 
परे रहते) राजन्‌ की तरह रूप होते हैं। मघवन्‌--शस्‌ । मघ उ श्न न्‌ शस्‌ 
(सम्प्रसारण ) । सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०८) से पुवंछष होकर मधघ उ त्त्‌ 
दस । गुणसन्धि होकर मघोन: । हलादि विभक्तियों के परे रहते पद-संज्ञा 
होने से (४५) से न्‌ू-लोप । 


सघवन्‌ (इन्द्र) 


प्र० मधघवा सघवानों मधघवानः 
सं० प्र०. मघवन्‌ कं हि 
द्वि० मघवानम्‌ के पसथघोनः 
तु० मधोना मघवम्याम् सघवशभि: 
हे आ सघोने | सघवस्यः 
पूं० मधघोनः का 
घ्‌० दे मघोनो: मधोनाम्‌ 
स० प्ृधोनि न मघवसु 
श्वन्‌ (कुत्ता) 

प्र० ण्चा श्वानों श्वान: 
सं० प्र० श्व्तू न हैक 
ह्ि० श्वानम्‌ की शुनः 
ह० शुना इवभ्यास्‌ श्विः 
च्० शने अक श्वम्यः 
पं० शुन ४; कः 





१०६, इब-युव-मघोनामतद्धिते (६।४।१ ३ रे ) । 


१४२ व्याकरणाचन्द्रोदये 
४ हु शुततः शुनो: शुतामू 
सण० शुनि 2 सु 


प्रक्रि।--शस्‌ श्रादि अ्रजादि विर्भक्तियों के परे रहते प्ंग की भ-संज्ञा होने 
से सम्प्रसारण (व्‌ को उ) और सम्प्रसारण से परे को पूव॑रूप । सम्प्रसारण 
ग्राभीय काय है। प्रसिद्ववदत्राभात्‌ (६।५।२२) यहाँ से लेकर पांद की समाप्ति 
तक जो शास्त्र पढ़ा है वह झाभोष (भ-प्नधिकार (६।४।१२६) को व्याप्त 
करने वाला) कहलाता है। समानाश्रय श्राभीय कार्य की कतंव्यता में जो 
ग्राभीय कार्य हो चुका है वह असिद्धवत्‌ समभा जाता है(मानो हुआ ही नहीं)। 
सम्प्रसारण भी झाभीय है, अल्लोप भी । सम्प्रसारण के असिद्धवत्‌ होने से 
ग्ल्लोप प्राप्त होता है, वह वमन्‍्त संयोग से परे गन का 'अ्र' होने से नहीं 
होता । हलादि विभक्तितयों में पद-संज्ञा होकर (४५) से 'न' का लोप । 

११०--सम्प्रसा रण परे होने पर पूर्व यण को सम्प्रसारण नहीं होता । 

सूत्र-त्याप्त से संकेतित होता है कि पर यणु को पहले सम्प्रसारण इछ 
है । पृ यण को जो प्राप्त होता है उसका निषेष कर दिया है । 

युवन्‌ (जवान )--यहाँ यू यण है, और व भी । पूर्व यण को सम्प्रसारण 
न होकर पर यणा व्‌ को सम्प्रसारण-यु उ भर न्‌ शसप्त्‌। यु उ त्‌ ग्रस । (पृ्व- 
रूप) | यूनः (दी्)। 


बुवन्‌ 
प्र० युवा पुषानों पुवानः 
स० प्र० युवन्‌ ऐप १) 
द्वि० पुवानम्‌ अर पुन: 
तृ० पुना युवभ्याम्‌ युवभिः 
च० युने # युवभ्यः 
प्‌० बृन; ॥ रा! 
घ० के पुन्नो: युनाभ्‌ 
स० यूनि ४ युवसु 


१११--नम्‌--रहित '्रव॑ंन्‌' इस ग्रद्भ को 'तृ' अन्तादेश होता है, पर 
यह सु (प्रथमा एक०) परे नहीं होता । ऋ इत्‌ है, भ्रतः 'तृ' उगित्‌ है । प्रवंत्‌ 
११ ०, न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ (६।१। ३७) | 

१११. अवंणास्त्रस्नावनतः (६।४॥१२७) । 


सुबन्तप्रक रण म्‌ १४३ 


पह उगिदन्‍्त हुआ । इसे भ्रो श्रादि सद्रंनामस्थान विभवितों के परे रहते (८३ ) 
से अ्त्य श्रच्‌ से परे नुम्‌ होता, है--वं न्‌ तू-ओ ।. प्रनुस्वार व परसवर्णा 
होकर भ्रव॑स्तौ--यह परिनिष्ठित रूप सिद्ध हुआ । असबंनामस्थान विभक्तियों 
में तुम्‌ न होने से श्रबंतः । भ्रबंता । श्रवंते । भ्रबंतः । भ्रबंति ग्रादि रूप होंगे। 
प्र० ए० में 'तृ अन्तादेश न होने से उगित्‌ न होने से नुम्‌ का प्रसज्भ नहीं । 
ध्र्वा । राजन्‌ की तरह उपधा-ृद्धि तथा त्‌-लोप । ऐसा ही सम्बुद्धि के विषय 
में जानें। नजू-पूर्वक भ्रवंन्‌ को भी तृ अन्‍्तादेश का निषेध कहा है, प्रतः 
प्रनर्वा। अनर्वाणी | अनर्वाण: । अनर्वाणम्‌ | अनर्वाणो । अनवंणशः (वका- 
रान्त संयोग होने से ग्ललोप नहीं हुआझ्ना) । कुत्सितोई्बा- प्रनर्वा (निकृष्ठ 
प्रश्व) । 
प्रबंन (घोड़ा) 


प्र० शर्वा ग्रवन्‍्ताों ग़रजस्त: 
सं ० प्र० प्र व न्‌ है ) 
हि० प्रवन्तम्‌ प्रव॑न्‍्तो ग्रबंत: 


११२>-प्रथिन, मधिन, ऋभुक्षितु--इन अज्ों को ग्राकार भब्रन्तादेग 
होता है 'सु' परे होने पर । यद्यपि 'ग्रा' यह अननुनासिक पढ़ा कै तो भी ग्रमे- 
दका गणा: इस पक्ष के अनुसार अनुनाधसिक (ग्राँ) भी अन्‍न्तादेश हो जानता 
चाहिये, प्रन्तरतम होने से | ठीक है। इसी लिये यहाँ ग्रात्‌ में ग्रा आत्‌ ऐसा 
प्रशलेष माना जाता है जिससे शुद्ध व्यक्ति का हो विधान समझा जायगा, 
प्रौर प्रनुनासिक नहीं होग। । पथिन्‌ ग्रादि उणादि-व्युत्पन्न हैं । 

(१३--पथिन्‌ू, मथित्‌, ऋ भुक्षिनु--इन अज्जों के इकार को अत्‌ (हृस्व 
धर) प्रादेश होता है सब्बंनामस्थान परे होने पर । 

(१४--पथिन, मथिन्‌, के 'थ्‌' को 'त्यू' गझ्रादेश होता है सर्वतामस्थान 
परे रहते । 

(१५--भ-संज्ञक पथित्‌ आदि के टि-भाग का लोप हो जाता है। 

प्रक्रिया-- पथिन्‌ू--सु | पथि आ सु (११२)। पथ झा सु (६१२) | पन्‍्धच 

११२. पथिमध्युभुझ्नामात्‌ (3/१।5५) । 

११३. इतोडतू सवंनामस्धाने,(98।:5६) । 

(१४. थो न्यः: (७।१।८७) । दर; 

११५. भस्‍स्य टे लोप: (७।१।८८) | 


१४४ व्योक रणाचंन्द्रौंदये 


झा सु । (११४) | पन्थाः । रुत्व, विसगे। पथिन्‌ ग्रौट | पथन्‌ भ्रौ । (११५३) । 
पन्‍्थन भौ (११४) । पन्‍्यानों | (२३) से उपधा-दीघे । पस्थांन: । पस्थानंस । 
पन्‍्थानौं । पथिन-हास । शस्‌ असववंनामस्थान भंजादि विभकित हैं, अतः पथिन्‌ 
प्रजा की 'भ' संज्ञा हुईं। अ्रतः (११५) से टि "इन का लोप होकर रूत्वं 
विसग होने पर--पथः । अंसवंनामस्थान हलादि विभक्तियों के परे रहते पूर्व 
की पदसंज्ञा होने से न-लोप--परथिम्यास्‌ इत्यादि । सम्बुद्धि 'सु' परे रहते भी 
ग्राकार अन्तादेश होता है | 


पथिनू 
प्र० पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
सं० प्र० ; न न 
द्वि० पन्थानम्‌ ; पथ: 
तृ० प्था पथिम्याम्त्‌ परथितिः 
च्‌्० पथे कं; पथिचष्यः 
च्‌ं० पथ: पर | 
घ० |; पथो: पथाम्‌ 
स० पथि ५ पथिषु 


इसी प्रकार मथिन्‌ तथा ऋशभुक्षित्‌ (इन्द्र) के रूप जानें 

शोभनाः पन्यानों $स्मिन्तगरे इति सुपथि नगरमस्‌ | पथिन्‌ को जो थो न्‍्थः 
इतो5तु सर्वनामस्थाने आदि कार्य कहा है वह अजद्भाधिकारीय है, अ्रत: 
पथ्यन्त अभ्रज्भ को भी होगा | सुपथिनू--जस्‌ । सुपथिनू--शि (इ) | सुपन्‍्थ 
न्‌ इ। (२३) से उपधा-दोघं होकर सुपन्थानि । भस्य टे लॉप:ः की प्रवृत्ति भी 
यहाँ होगी--सुपथिन्‌ औड । सुपथिनू--शी (ई)। भन्‍्संज्ञा होने से टि (इन) 
का लोप होकर 'सुपथी' व्यवहायं रूप होगा । 


सुपथि नपुं० 
प्र० सुपथि सुपथी सुपन्यानि 
तु० सुपथा सुपथिम्याम्‌ सुपथिभिः 
घ० सुपथः सुपथो: सुपथाम्‌ 
सामनू नपूं० (नाम) 
प्र० नाम सामनोी--नास्‍्नो नामसानि 
सं० प्र० नामनु-नाम १7 श् न 


हि० ताम १ 7 | 


सुबस्तप्रकरणम्‌ १४ प्र 


तृ० नाम्ता नामभ्यास््‌ नामभिः 
च० नास्ने रे नामम्य:ः 
पं० तास्तः है > 
ष्‌० !3 नाम्तोः ताम्तास 
स० नामनि--नासप्ति हो नामस 


प्रक्रि।--पहाँ इतना ही विशेष अ्रववेय है कि श्रौढ़ के स्थान में हुए 
ग्रादेश शी (ई) परे रहते श्रल्लोप विकल्प से होता है (५५) | हि परे रहते 
भी यह विकल्प होता है जेसा कि राजन्‌ पु० के विषय में दिखाया जा चुका 
है | और कोई विशेष कार्य नहीं होता ! 

इसी प्रकार प्रेमन्‌, दामन्‌ (माला), हेमत्‌ (स्वर), घामन (गृह, देह, प्रभाव) 
के रूप जानें । 

११६-प्रहन (नप ०) के 'न्‌ को रेफ (र) होता है जब परे सप न हो ! 


११७--पअहन्‌ (नपु०) के न को ' होता है पदान्‍्त विषय में 

प्रक्रिया--अ्हन्‌ सु। अहन्‌ । (४६) से सु-लुक । सुप्‌ परे न होने से 
(प्रत्यय के लुमान्‌ शब्द लुक से लुप्त दाने के कारण) झहन के 'न्‌ को र॒ ! 
विसजनीय । भ्रहः । रत्व के अपिद्ध हाते शे (४५) से न-लोप प्राप्त होता है 
सत्रकार 'अहन' ऐसा नकारान्त पढ़ £ं और प्राप्त न-लोप नहीं करते, इसी 
हेतु यहाँ न-लोप नहीं होता--कराशिका | लिद्धाना कौमुदीकार तो गहन सूत्र 
की श्रावृत्ति करके एक से न-लेबानाय निपातन करते हैं ओर दूसरे से रुत्व 
का विवान करते हैं। अहोग्याम्‌ आाद में सुप्‌ परे होने से अहन्‌ के न को रु। 
हश (प्रत्याहार) परे होने यर इसे उ | गुण-प्न्धि । 


श्रहन्‌ नपुं ० दिन 


प्र० अहः श्रहनो-- प्र ह्नी ग्रहानि 
सं० प्र० अह:ः !7 १! ! 

द्वि 0 अह: । । |! 

तु० ग्रह्ना अ्होभ्पाम्‌ झ्रहोभि: 
च० गहने कर प्रहोम्यः 
पं० अल १) ॥7 


११६. रोज्सुपि (5२।६६) 
११७, अहन (5।२।६८) । 


ब्याक रण चन्द्रो दये 


१४६ 
च्‌० भ्रन्न: श्रह्नोः प्रह्नाव 
स० गरह्नि-- भ्रहनि !! अहः5ु- प्रहस्सु 


प्रक्रि।-प्रहन्‌ (5?।१६८) पदा धिकरारीय सूत्र है। पदस्य (5१।१६) 
से पदाधिकार प्रारम्भ होता है। पदाधिकारीय होने से तदन्त (भ्रहन्नन्‍्त) को 
रत्व व रुत्व होंगे । पदाड़्राधिकारे तस्प॒ च तदन्तस्थ च। ग्रहणवता प्राति- 
पदिकेन तदन्तविधि नॉस्ति, जहाँ प्रातिपदिकविशेष का निदश (उच्चारण) 
किया गया हो वहाँ तदन्त (प्रातिपदिकान्त) को विधि नहीं होती, सो यहाँ 
'अहन्‌' का निर्देश करके जो रत्व, रुत्व विधान किये गये हैं वह तदन्त (ग्रहन्न- 
न्‍्त) को नहीं होने चाहियें। ठीक है। पर यह परिभाषा प्रत्ययविधि में 
लाग होती है यहाँ इसका विषय नहीं | प्रतः दीर्घाण्यहान्यस्म्िन्निति दोर्घाहा 
निदाघः (गर्मी की रुत जिसमें दिन लम्बे होते हैं)->यहाँ दीर्घाहन्‌ सु इस 
अवस्था में 'हल्डधाब्‌ू-- (६।१।६८) से सवंनामस्थाने-- ( ६(४।८) पर है, अत: 
सुलोप होनेसे पहले उपधा-दीर्घ हो जायगा । दीर्घाहानू । 'अहन्‌' सूत्र से रुत्व 
हो जाने पर भी रुत्व के असिद्ध होने से उपधादीघ निर्बाध होता है। दीर्घाहार्‌ 
निदाघ:। इस “रू को 'य्‌ होने पर ग्ागे हल परे होने से 'य' का लोप-- 
दीर्घाहा निदाघ: । सम्बुद्धि में उपवा-दीघ॑ का प्रसज्भ न होने से अहन्‌ के न 
को रुत्व | हश॒(प्रत्याहार) परे होने से रुत्व को उत्व | गुण-सन्धि--है 
दीर्घाहों निदाघ | दीघहिानों। दोर्घाहान: । दीर्घाहानघ्‌ । दीर्घाहानों । दोर्घान्विः । 
दीर्घाह्ना | दीघहिम्याम्‌ । 

११८--मकारान्त घातु के म्‌ को न हो जाता है पदान्‍्त विषय में । 

प्रशाग्पतीति प्रशान्‌ । प्रपृवंक शम्‌ से क्विप । उपघा-दोधे । 

प्रक्रिग--त-लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) भी त्रिपादी है और 
मो नो धातो: (5२।६४) भी | त्रिपाद्यामपि पूर्व पूर्व शास्त्रम्‌ प्रति परं पर- 
मसिद्धम् इस वचन से नलोप:--की दृष्टि में पर शास्त्र मो नो--प्रसिद्ध है, म्‌ 
ही पड़ा है, तो न-लोप नहीं होता । प्रशाम्‌--भ्याम्‌ झ्रादि हलादि विभक्ति 
परे रहते पूर्व की पद-संज्ञा होने से 'म्‌' को न्‌ । 





प्रशाम्‌ 
प्र० प्रशान्‌ प्रशामों प्रशाम: 
सर धो प्र छ छपी क्र कं 
द्वि शा अशामम्‌ !! !! 





११८. मो नो घातोः (5।२।३४) । 
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तृ० प्रशामा प्रशान्भ्याम्र प्रशान्भिः 
च््० प्रशामे हर प्रशान्भ्प: 
पं० प्रशाम: पे न 

घ० ;; प्रशामोः प्रशामाम्‌ 
स० प्रशामि न प्रशान्सु 


गोपायतीति गुप्‌ (रक्षक] । इसके रूपों में सांहितिक कार्य भलां जज्ञो 
उन्‍्ते (पदान्त भल्‌ को जश ), वा$वसाने (विराम में कल को विकल्प से चर) 
के भ्रतिरिक्त कुछ भी विशेष विधेय नहीं । 


प्र०«.. गुपु-यरुव गुपो गुपः 
तृ० गुपा गुब्म्यास्‌ गुब्भिः 
घ्‌० गुपः गुपोः गुपाप्‌ 


११९--अप्‌ (स्त्री०ण, जल) के 'प्‌ को तृआदेश होता है भकारादि 
प्रत्यय परे होने पर । 

ग्रप्‌ (जलवाची ) का नित्य स्त्रीलिज्ञ बहुबचन में प्रयोग होता है । 

अप जस्‌। झापः । (६८) से उपधा-दीघे | अप-भिस्‌ । अ्रद्धि:। (११६) | 

प्रप (जल ) स्त्री० 

प्र० श्राप: | द्विए अ्पः । तृ० अ्रद्धि: । च० अदृभ्य: । पं० श्रदृभ्यः: । ष० 
अपामु । स० श्रप्सु । 

१२०-रेफ-वका रान्त जो पदछूप धातु उसकी उपधा इक को दीघे हो 
जाता है । 

गिर्‌ (वाणी) स्त्रीलिज्ञ रकारान्त शब्द है । गिर--सु (२५) से सुलोप। 
गिर्‌ । उपधा-दीघं होने के पश्चात्‌ रेफ को विसगे होकर गीः । 

१२१--सुप्‌ (सप्तमी बहु०) परे रहते 'र के र॒ को ही विसग होता है 
'र्‌ मात्र को नहीं । गिर सु | गीर्‌सु | गीर्ष । यहाँ 'र सम्बन्धी 'र्‌ नहीं, 
किन्तु धातु के ऋ को इर्‌ (रपर इ) होकर निष्पन्त हुआ है। भ्रतः (१२१) 

११६. अपो मि(७।४४८) | 

१२०. वॉोरुपधाया दीर्घ इकः (5।२।७६) । 

१२१, रोः सुपि (5३।१६) | 
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नियम से विसर्ग नहीं हुमा । र इण प्रत्याहारान्तर्गत है, अतः इण से परे 
प्रत्यय कस को ष्‌ हुआा है | 
गिर (वाणी) स्त्री० 


शक गीः गिरिो गिरः 
सं० अ0 गी'ः पे 
ह्वि० गिरम्‌ ध ५, 
४ गिरा गीर्भ्यास गीमिः 
च० गिरे हि गौर्भ्य: 
पं० गिरः ५ ५, 
घ० १) गिरोः गिराम 
स० गिरि हि गीष 
पुर (नगरो) स्त्री० 
६04 ५ पुन पुर: 
सं० प्र० पः हे 8 
द्वि० पुरम हि हे 
है? ८ । पृर्याम््‌ पश्चि: 
च्‌्० पुरे पुर्श्य: 
प्‌ पुर: रु च 
नि ! पुरोः पुराम्‌ 
स० पुरि थे पूर्ण 
द्वार (स्त्री०), द्वार 

प्र० ह्राः द्वार दारः 
सं० प्र० +» मा ५, 
द्वि० द्वारम ॥। के 
तृ० द्वारा द्वार्भ्पाम्‌ दामिः 
च० द्वारे ४ द्ाभ्य॑: 
पं० हारः ; है 
घ० ॥। ६रोः हराम 
स० द्वारि ट द्वार्ष 


रो: सुपषि (१२१) इस नियम से दद्वार्ष! में र्‌ को विसर्जनीय नहीं 
हुआ | यह र्‌ रू नहीं । 


(४6 


सुबन्तप्रक रण म्‌ 

बार्‌ (नप्‌०) जल 
प्र० वाः बारी बारि 
सं ०0 शअ०0 के शा का 
द्वि हि ॥! रा! 
तृ० वारा वार्भ्यात्‌ वाभिः 
च० बारे | वाभ्य: 
पं० बारः ्ट 
घ० फ वारोः वाराम्‌ 
स० वारि ३) वार्ष 


वार को कहीं भी नुम्‌ की प्राप्ति का प्रसक्भ नहीं । 'शी' परे रहते 
इगन्त न होने से नुम्‌ की प्राप्ति नहीं । 'श्षि' में भलनन्‍्त न होने से नुम्‌ की 
प्राप्ति नहीं । वाधि' (समुद्र) शब्द में 'वार' का प्रयोग स्पष्ट है । 

१२२--'दिव्‌ इस अज्भ को सु [प्र० ए०) परे रहते 'झ्रौ अन्तादेश 
होता है | 

ग्रव्युत्पन्न प्रात्तिपदिक दिव्‌ का ग्रहण है, सानुबन्धक दिवु फक्रीडादो इस 


घातु का नहीं | 
१२२--पदान्त दिव के व्‌” को उत्‌ (हस्व उ) आदेश होता है | सुदिव 


को भी उत्‌ (3) होगा । झलोष्न्त्यस्थ से अ्न्त्य ग्रल व को होगा | व्यप- 


देशिवद्भाव से केवल दिव के 'व को भी । 
शोभना द्योयंस्मिन्दिवसे स सुद्यौः(जिस दिन में ग्राकाश सुन्दर निर्मल है) । 


सुदिव्‌ पुं० 
प्र० स॒द्यौ: सुदिवों सुदिवः 
सं० प्र०. ,, प 
द्वि० सदिवम्‌ का ॥/ 
तृ० सविवा स॒द्युभ्याम्त सुद्यभिः 
च० सुदिवे 0 सुद्य॒न्यः 
पं० सुदिव: सुचच भ्याम्‌ सुद्य॒भ्य 
न !! स॒दिवोः सुदिवाम 
त०.. सुदिबि / सुदयुषु 


(२२. दिव श्रौत्‌ (७।१।८४) | 
(२३. दिव उत्‌ (६।१।१३१)। 
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दिव्‌ (स्त्री०, आकाश) के भी ठीक इसी प्रकार रूप होते हैं-- 

दो: | दिवो। दिवः। दिवा। टहयम्याम्‌। झुभिः। दिवः। दिवो:। 
विवाम्‌ । विवि | दिवो: | दुषु । 

विज्ञतीति विद । द्वौ विज्ौ वंबयमनुजो--अमर । विश्‌ यह शकारान्त 
क्विवन्त प्रातिपदिक है। लोक में वैश्य का पर्यायवाची है, वेद में मनुष्य का । 
वहाँ प्रायः बहुबचन में प्रयोग देखा जाता है। विश: प्रजा: । ब्रश्च अ्रस्ज-- 
(८।२।३६) सूत्र से पदान्त 'श्‌' को 'ष्‌” हो जाता है और इस ष्‌ को जश्त्व 
विधि से ड होकर विराम में चत्व॑ (ट) हो जाता है--विड्‌-द्‌ । 


विश प्‌ 0 
प्र० विट--ड़ विज्ञो विशः 
सं० प्र० 379 # | 48 
द्वि० विशम मर 
तृ० विज्ञा विड भ्यास्‌ विडभिः 
० विश ।! विडस्यः 
पं विज्ञः हा १ 
पा !! विज्ञोः विज्याम््‌ 
स० विशि मु विटस--विद्त्सु 


ईटश, ताइश, एताहश आदि क्वन्प्रत्ययान्त हैं त्यदादि उपपद होने पर 
हृश्‌ से क्विन्‌ विधान किया है । ब्र्चादि सूत्र को दृष्टि में--किवन्धत्ययस्य कुः 
के अ्रसिद्ध होने से श को पत्व होकर जश्त्व से ड होने पर (८२) से कुत्व 
प्रन्तादेश होता है। ग्रथवा दिगादिभ्यों यत(४।३।५४) इस निर्देश को सामा- 
न्यापेक्ष ज्ञापफ मान कर कुत्व की ग्रसिद्धता नहीं होती-- 


ईहश्‌ (ऐसा) पु०, स्त्री० 


प्र० ईहक--ग्‌ ईह्वशो ईह्शः 
सं० प्र० नल फ् 

द्वि० ईहशम्‌ गा ४ 

तृ० ईशा ई ध्ग्भ्याम्‌ ईहरग्भि: 
च० ईहगे का ईहर्भ्यः 


है ई ह्शः 7 9! 
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घं० ईंदशः ईहशोः ईहशास्‌ 
स० ईहशि पे ईहृ्क्ष 

दश्‌ (दृष्टि) स्त्री० । कविवन्प्रत्यवस्थ कुः (८२) सृत्र का अर्थ है जिससे क्विन्‌ 
प्रत्यप देखा गया है, वह 'क्विन्प्रत्यय' है| उसे कुत्व होता है पदान्त विषय 
में | दश से त्यदादि के उपपद होने पर किवन्‌ प्रत्यय देखा गया है, यद्यपि भ्रकेले 
हृश से क्विन का विधान नहीं हुआ है| झतः यहाँ भी पदान्‍्त विषय में कुत्व 
हो ग[--- 

हृश दृष्टि (स्त्री०) 





प्र० 4 आाक। ह्शो ह्शः 
सं० प्र: ,, -+ कि हर 
दि हम हर हि 
तु० हवा हग्भ्याम हरिभिः 
च० ह्शे श हर्म्यः 
पं ० हशः क ।) 
घ्‌० म ह्शोः हृशाम 
स० ह्शि सक् ह्क्षु 


दिग शब्द भी विवन्प्रत्ययान्त निपातन किया है । दिशन्ति तामिति दिक्‌ । 
इसे भी (८२) से कृत्व होगां--दिगादिश्यों यत्‌ (४॥३।५४) इस निर्देश से यह 
ज्ञापित होता है कि यहाँ ब्रइचादि सूत्र की दृष्टि से 'विवन्पत्ययस्य कु: असिद्ध 
नहीं होता । ग्रतः कृत्व होता है । 


दिश्‌ (दिशा) स्त्री 


प्र० दिक्‌्--ग्‌ द्शि दिश्िः 
सं शक का ॥7 7! | 

द्वि० दिशम्‌ की १) 

तृ० दिश्ञा दिग्भ्याम्त्‌ दिग्भिः 
च० दिशि के क्म्भ्यिः 
पं० दिशिः कि न 
घ० ध द्िशोः दिशाम््‌ 
स० दिश्ि का दिक्षु 


१४२ व्याकरणाचनद्रोदये 


नश के श्र को विकल्प से कवर्गादेश होता है पदान्त विषय में । नक-- 
ग्‌। नट--ड (पक्ष में ब्रद्चादि सूत्र से षू, ष्‌ को जरत्व-विधि से ड)। 
नगभ्याम्‌ । नडभ्यास्‌ । नक्षु । नट्सु--नदत्सु । 

'घृतस्पृश' यह विवन्प्रत्ययान्त है। घृतं घृतेन वा स्पृशतीति । घृतस्पक 
--ग्‌। घृतस्पृशौं | घृतस्पुदाः । अकेले स्पृश् को भी (जो क्विप-प्रत्ययान्त 
है) श्रवस्थान्तर में विवन्प्रत्यय के देखे जाने से “क्विम्प्रत्ययस्यथ कु: से कृत्व 
होगा--स्पुकू-ग्‌ । स्पृशों। स्पृश्ठः | स्पृग॒भ्यास्‌ । स्पृक्षु । 

धान्य॑ पुष्णातीति धान्यपुद । क्विप । 

धान्यपुष (प०, स्त्री०) 


प्र० धान्‍्यपुट--ड धान्यपुषों धान्यपुषः 

सं० प्र० कल हें हि को 

द्विः धान्यपुषस्‌ ; हर 

2०९ धात्यपुषा धान्यपुडभ्याम्‌ धान्यपुड भिः 

त्त० घान्यपुषा हा धान्यपुड भय: 

प्‌० पान्यपुष: हि की 

नए 7! वान्यपुषो: धान्यपुषाद 

स० धान्यपुषि ्न्‍ धान्यपुट सु-- 
धान्यपुट॒ त्सु 


सह जुषत इति सजू: (वयस्य) । जुष्‌ से क्विप्‌ । सजुष--सु | ससजुषों रुः 
(5।२।६६) से जुष्‌ के प्‌ को र। (१२०) से उपधा इक की दीर्घ। सजूर स्‌ । 
हलूड्यादि लोप । रु (र) को विसज॑नीय । सजू:। सजुष--भ्याम्‌ । सजुर 
भ्याम्‌ । सजुर्भ्याम्र (१२०) से उपधा-इक्‌ को दीघ॑ । सजुष्‌--सूप्‌ । सजुर्‌ 
सु । सजु; सु । सजू: सु (उपवा-दीर्ध ) नुम्‌ (नुम्स्थानिक अनुस्वार), विसजनीय, 
शर्‌ के व्यवधान होने पर भी इण, (तथा कवर्ग) से परे प्रत्यय के स्‌ को प्‌-- 
सजूःषु । वा शरि' से विसर्जनीय के स्थान में विकल्प से विप्तज॑नीय श्रादेश । 
पक्ष में विसर्ग को स्‌ होकर ष्टुत्व विधि से घ्‌ू--सजुष्षु । 
सजुष्‌ (पुं०, स्त्री०) 
मरे. सच: सजुषो सजुषः 
90 थत० सज़: फ् कि 
दि. सजुषम्‌ को 
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तृ०... सजुषा सजुर्भ्याम््‌ सजूुर्भिः 
च०. सजुषे स्‍ सजुर्य: 
पं० ते जुष ॥9 ॥ 
घ० !! सजुषोः सजुषाम्‌ 
सं० सजुधि है 


सजूःघु-- 





सजूष्उु 
पिपठिषतीति पिपठो: । पिपठिष से क्विप्‌ । अ्रतों लोप: (६।४।॥४) से 
ग्राधंधातुक प्रत्यय (क्विप्‌) परे रहते 'अ' का लोप--पिपठिष्‌ । यहाँ सन्‌ के 
स्‌ को इणा से परे होने से प्‌ हुआ है। रुत्व विधायक थास्त्र स-सजुषों रु: 
(८।२।६६) की दृष्टि में षत्वविधायक शास्त्र आदेक्ष-प्रत्यययो: (८।३।५६) 
असिद्ध है, अतः स' को झृत्व होकर (१२०) से उपधा इक्‌ को दीघे। सु- 
लोप । 5 (र) को विसर्ग--पिपढी: । 


पिपठिष्‌ (पू०, स्त्री०) 


प़्० पिपठो: पिपठिषों पिपठिषः 

द्वि. पिपठिषम म ५ 

तृ०.. पिपठिषा पिपदठीर्भ्याम््‌ पिपोेनिः 
घ्‌० पिपठिष: पिपदिषो: पिपठिषास्‌ 


दाम्प॑त्यनेनेति दो: । दमु उपशमे से ओऔणादिक डोलू प्रत्यय करके 'दोष्‌' 
(बाहु) व्युत्पनन होता है। इसका 'ष्‌' 'आदेक्षप्रत्यययों: (८।३।५६) से 
निष्पन्न हुआ है। यह ससजुषो रः (54२।६६) की दृष्टि में असिद्ध है। अतः 
'स॒ होने से “' हो जाता है, जिसे पदान्‍्त में विश्तज॑नीय हो जाता है--दोः । 
दोषों । दोष: । दोष---शस्‌ । दोषः | पक्ष में 'दोषन' आदेश होकर, (५४) 
से भ्रल्लोप तथा णात्व के लिए पत्व के सिद्ध होने से णत्व होकर दोष्ण:ः । 
दोष्‌-भ्याम्‌ । यहाँ दोष की पद-संज्ञा होने से रुत्व । दोर्भ्याम्र्‌ । पक्ष में 'दोषन' 
प्रादेश होकर दोषम्याम््‌ (न-लोप) | दोष्‌ इ। दोषन्‌ इ। (५५) से विभाषा 
अल्लोप--दोध्णि । दोषशि । दोष--सुप्‌ । दोः षु । दोष्बु । 


दोष्‌ प्‌० (बाहु) 


प्र० दोः दोषों दोषः 
सं ० अरे !4] ह हु 
हि. दोषपघू 


हि दोष:-दोधण: 


१४४ व्याकरण चन्द्रोदये 
तु० दोषा-दोष्णा दोर्भ्याप्‌ -दोषभ्यास्‌ दोधि:-दोषभिः 
च० दोषे-दोष्णे ४... का दोम्य:-दोषम्य: 
पं दोष:-दोष्णः +) ।ए हु । ॥] 
घ० कं पा दोषो:-दोष्णोः दोषाम-दोष्णाम्‌ 
स० दोषि-दो द्णि- ४. |» दो:घु-दोष्घु-दोषसु 
दोषरिण 
प्राशिष (स्त्री०) 
प्र० भ्राशी: ग्राशिषों ग्राशिषः 
सं० प्र०«. , ॥ )) 
द्वि० प्राशिषमस्‌ ! 2 हुए 
तृ० ग्राशिषा ग्राशीर्भ्याम्त्‌ ग्राशीमिः 
च० ग्राशिषे कि ग्राशीभ्यः 
० ग्राशिषः का !। 
घ्‌० न ग्राशिषो:ः ग्राशिषास 
स० ग्राशिषि 4; ग्राशी:घु-आरशीष्षु 


प्रक्रिया--अआरइृपुवंक शास (इच्छाथंक अदा० भ्रा०) से विवप्‌ प्रत्यय 
करके 'श्राशास: क्वाव पसंख्यानमृ' इस वातिक से शास्‌ के 'भ्रा' को 'इ आदेश 
किया जाता है । झ्राशिस' ऐसा रूप परिणत होता है। इसका 'स्‌' न आदेश- 
रूप है और न प्रत्यय का है। अतः षत्व की प्राप्तिन थी। इसलिए शासि- 
वसिघसीनां च (८।३।६०) से विशेष विधान कर दिया है। आशिष्‌ | रुत्व 
के प्रति पत्व के असिद्ध होने से 'स्‌' को रु (२) । (१२०) से इक्‌-रूप उपधा 
को दीब॑ । र॒ को विसर्जनीय | ग्राश्ीः | श्राशिषों। ग्राशिष: । आशिसभ्याम्‌ । 
ग्राशिर भ्याम्‌ । श्राज्षीभ्याम्र (१२०) | अ्आशिस सुप्‌ । आशिरु-सु । आशीर 
सु । (१२०) | झ्राश्ी: षु। विसग्ग का व्यवधान होने पर भी नुमृविसजनीय- 
शरव्यवायेषपि (५।३।५८) से प्रत्यय के 'त्‌' को घ्‌। वा ह्ारि (5।३।३६) से 
विसर्ग को वेकल्पिक सत्व होने पर षकार के योग में ष्टुत्व-विधि से प्‌-- 
प्राश्ीष्षु | 


घनुष्‌ नपुं० 
प्र० धनुः धनुषी धनूषि 
सं० ०५ # ५ 77 


द्वि पे ॥ । | 





सुबन्तप्रकरणम्‌ प्र 


तृ०.. घनुषा धनुर्म्पाप्‌ धनुभिः 

च० . धनुषे /) धनुम्यं: 

पं ० घनु4. हि के 

घ० न धनुषो: धनुषाम्‌ 

स्त० धनुषि शा पनुःउु-धनुष्ज 


यहाँ कुछ भी विशेष वक्तव्य नहीं । धनुष इ (शि) । (२२) से नुम्‌ । 
तान्‍्तमहतः संयोगस्प (६।४।१०) की दृष्टि में शासिवर्सिघसीनां च (८।३॥६०) 
प्रसिद्ध है। अतः 'स्‌' ही पड़ा हैं । धनु न ष्‌ इ। यहाँ सान्‍्त संयोग है उसके न्‌ 
की उपधा को दीघ॑ होता है । नुम्‌ के 'न्‌' को अनुस्वार । घनूंषि । 

इसी प्रकार चक्ष॒प्‌, हविष, सरपिष्‌ (विलीनमाज्यम्‌ू, पिघला हुआा घी), 
रोचिष, शोचिष्‌ (ज्योति), अचिष (स्त्री० भी) के रूप जानें । 

प्रक्रि॑--पिपठिषती ति पिपठी: ( विप्रकुलम्‌ ) । क्विप्‌ । अ्तो लोप: 
(६।४।४) से आधंधातुक प्रत्यय परे रहते 'पिपठिष' के अन्त्य 'अ' का लोप । 
पिपठिष्‌ । प्र० ए०--पिपठीः । द्विवचन--पिपढिषी । 'पिपठिष--शि | इस 
ग्रवस्था में अल्लोप के स्थानिवद्भाव (अचः परस्मिन्पृवं बिधों) होने से कलन्त 
से परे 'शि' नहीं है, तो भलन्तलक्षण (भलन्तत्व-निभित्तक) नुम्‌ नहीं होता 
है। रहा अजन्तलक्षण नुमू, वह भी नहीं होता, कान्ण कि स्वविधि में 
स्थानिवद्धाव नहीं होता । अ्जन्तलक्षण नुम्‌ आगम 'भ्र' को कतंव्य है, अतः 
यहू स्वविधि है | पिपठिषि ऐसा नुम्रहित रूप होगा । 

पिपठिष्‌ (नपु०) 


प्र० पिपठी: पिपठिषो पिपठिषि 

सत० प्र० मा रे बह 

द्वि० मे हि मा 

वृ० पिपठिषा पिपठीभर्याम्‌ पिपठीभि: 

च० पिपठिषे ढ़ पिपठी भय: 

पं ० पिपढिष:ः ५; ४ 

प० मा पिपठिषो: पिपठिषामस्‌ 

स० पिपदिषि ;; पिपठी:घु- 
पिपठीष्षु 


सुष्ठु पेसतीति सुपी: । सुपिसौं। सुपिसः । 'पिस” घातु का 'स्‌' होने के 
करण ओआदेशप्रत्यययो:' से षत्व की प्राप्ति नहीं है । 


१५६ व्याकरण चन्द्रो दये 


वेधस (ब्रह्मा, प्रजापति) 


प्र० बेधाः बेधसों वेधस: 

सं० प्र० वेध: थे बे 

द्वि० वेधतम्‌ ५ न 

तु० वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधो भिः 
च० वेधसे कु वेधोभ्यः 
प्‌ं० वेधसः हि हि 

ष्‌० कु वेधसो: वेधसाम्‌ 

स० वेधसप्ति ऐ वेधःसु-वेधस्सु 


वेघलस--सु । यहाँ (६४) से धातु भिन्‍न असन्‍्त (घात्ववयव-भिन्‍न जो 
प्रस, तदन्त) होने से वेघस की उपधा को दीर्घ। हलइचापू--से सु-लोप। 
रुत्व | विस्ग । वेधाः । 

इसी प्रकार चन्द्रमस, दुर्वासस, प्रमनस्‌, विमनस्‌, उन्मनस्‌, नभस्‌ (श्रावण 
मास) आदि के रूप जानें | प्रमनस्‌, विमनस्‌, उन्मनप के प्‌ल्लिज्भ व स्त्री लिज्भ 
में एकसमान रूप होंगे--अ्रयं प्रमना:। इय॑ प्रमता: (८प्रसन्‍्त) | भ्रय॑ 
विमना: | इयं विमना:(दुःखित मनवाली)। अयमुन्मनाः ( उत्सुक)। इयमुन्मना: । 

धष्णोतीति दधक्‌ । त्रि ध॒षा प्रागल्म्ये से क्विन्ध्रत्ययान्त निपातन किया 
है। कुत्व के अ्रस्तिद्ध होने से कत्रां जशो5त्ते (5।|४।५३) से ष्‌ को डे ततः 
कुत्व से गू। तब अ्वसान में वेकल्पिक चत्व (ट)--दधूकू--ग्‌ । 

वश्ष्‌ (धृष्णा, प्रगल्भ] 


प्र० दश्क--ग्‌ दध्षों दर्षः 
स॒० प्र०-. ,, ॥ !! !! 

द्वि० दश्षम्‌ !! !/ 

तृ० दध्षा दष्टग्भ्याम्‌ द्टर्भिः 
च० दधषे बे दध ग्भ्यः 
पं० दवूष: !! 7! 
घ्‌० द्टषोः द्धषाम्‌ 
स० दर्धृषि )१ दक्ष 


दघृष्‌--सुप्‌ । यहाँ कुत्व के अप्तिद्ध होने से जरुत्व से ड, इस ड्‌ को कुत्व 
से गू, ग्‌ को खरि च (5४५५) से कू। क्‌ (कर्ग) से परे प्रत्यय के स्‌ को 
प्‌ ।क्‌ष्‌ के संयोग से क्ष । 


मनस्‌ (नपुं०) 


प्र० मनतः मनसी मतांसि 
सं ० भ० 7 व ही । 
हि ध) | | [| 


शेष वेघस्‌ (पृ०) की तरह | मनस--शि | (२२) से नुम्‌ । (६३) से 
सान्‍त संयोग के नकार की उपधा को दीघ॑ । 

इसी प्रकार निम्नलिखित सान्‍त नपसक लिंग शब्दों के रूप जानें-- 

नभस्‌ (आकाश ), पयस (दूध, जल), तपस्‌, तेजस्‌, रजस्‌ (धृलि), शिरस, 
सरस्‌, बशस्‌, झआगस (अपराध), एनस्‌ (पाप), अम्भस्‌ (जल), अणांस्‌ (जल), 
यादस (जलजन्तु), रेतस (वीयं), वयस (वाल्यादि शरीरावस्था, पक्षी) रक्षस 
(राक्षस), वासस्‌ (वस्त्र), वचस्‌ (वचन), वर्चंस (तेज), छन्दस (वेद, वृत्त ), 
श्रवस (कर्णा), स्रोतस (सोत, चश्मा), अयस्‌ (लोहा), महस्‌ (तेज), सदस । 

प्रक्रि--वेत्तीति विद्वान्‌ विदन्‌ वा। विद से परे झतृ प्रत्यय के स्थान 
में वमु (वस्‌) आदेश विकल्प से विधान किया है। “विद्वस्‌ में वसु प्रत्यय 
उगित्‌ हैं। तो विद्वस उगिदन्त हुआ | उगिदन्त होने से सर्वतामस्थान परे 
रहते (८३) से नुम्‌ होगा । विद्व नुससु। विद्वनू स्‌ (सुलोप)। चिद्वन्‌ 
संयोगान्तलोप) । प्रत्ययलक्षण से स्वंनामस्थान 'सु परे मानकर ( २३ ) »भे 
नान्‍त अग की उपधा को दीर्घ--बिद्वानु (जानता हुआ) | संयोगान्त लोप के 
प्रसिद्ध होने से (४५) से न-लोप नहीं हुआ । विद्वनू सुऔ। (६३) से 
सान्‍त संपोग के नकार की उप! को दीघे । विद्वान स भ्रौ। झ्रपदान्द न को 
भाल्‌ परे रहते ग्रनुस्वार --विद्वां प्तौ । विह्वांसः । विद्वांसम्‌। विद्वांततों । 

१२३ (क)--भ-संज्ञक वसुप्रत्ययान्त को सम्प्रसारण होता है। सम्प्र- 
सारण (व्‌ को उ) होकर पृ्व॑रूप--विदु स्‌ अस्‌ | विदुबः | प्रत्यय का 'स्‌ 
होने से इण (उ) से परे होने के कारण 'ढ्रादेशप्रत्यययो: से षत्व। सूत्र में 
बसु से क्वसतु का भी ग्रहण होता है । 

१२३ (ख] -सान्‍्त वस्वन्त, स्नलस, घ्वस तथा अनडुह, को पदान्त विषय 
में 'द' होता है। अलो$न्त्यस्थ । अन्त्य को दकार होगा। विद्वस्त्‌-भ्याम्‌ । 


240०० सम 
जराणऋ“ओऋंआआ >> 


१२३ (क). वसो: सम्प्रसारणम्‌ (६।४।१३१) । 
(२३ (ख). वसु-ल्न सु-ध्वंस्वनडुह्ां दः (5।२।७२) । 


१५८ व्याक रण चन्द्रो दये 

विद्ृदस्याम्‌ । विद्स-सुप्‌ । बिद्वत्सु | पदानन्‍्त 'स्‌' को द्‌ होगा, उसे खरि च 
से चत्व॑ (त्‌) होकर इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा। सूत्र में 'वसु' से बवसु' का 
भी ग्रहण होता है । 


विह्वस 
प्र० विद्वान विह्ांसो विद्वांस: 
स० प्र० विद्वन्‌ ५ था 
द्वि० विद्वां सम्र / विदुष: 
तृ० विदुषा विद्वदृभ्यास््‌ विद्वददभि: 
च० विदषे ध् विद्ृद्मभ्य: 
पंं० विद्ृष: े ४ 
घ० के विदुषो: विदुषाम्‌ 
स्‌० विदुषि हे विद्वत्सु 


इसी प्रकार ईयिवस्‌, उपेयिवस्‌, सेदिव्रसू, जग्मिवस्‌, जगन्त्रसू, तस्थिवस्‌, 
अनाश्वस, शुभुवस आदि क्वसु-प्रत्ययान्त कृदन्‍्त प्रातिपदिकों के रूप होते हैं-- 
ईपिवान्‌ | ईपिवांसस्‌ । ईघुष: । ईयिवदुम्धास्‌ | उपेयिवान्‌ । उपेयिवांसस्‌ । 
उपेयुषः | उपेयिवदृम्पःस्‌ । सेदिवानू । सेदिवांसस्‌ । सेदुषः । सेविवदम्पाघु । 
जग्मिवान्‌ । जग्मिवांसस्‌ । जग्मुषः | जग्मिवदुश्यास्‌ । जगन्वान्‌ । जगन्वांसस्‌। 
मान्त धातु के 'म्‌ को नकारादेश हो जाता है म्‌, व्‌ परे होते पर । म्वोइच 
(८।२।६५)। शस परे रहते 'वस्‌' को सम्प्रसारण होने से परे “व” नहीं रहता, 
झत: 'म्‌' को 'न्‌' नहीं होता--जग्मुष: | जगन्वदुभ्यास्‌ । तस्यिवरान्‌ । तस्थि- 
वांसम्‌ । तस्थुष: | तस्थिवदुभ्याप््‌ । पश्रनाइवान्‌ | श्रताइवांसस्‌ । झनाशुषः । 
अनाइवद्म्याम्‌ । शुभ्ुवांसस्‌ । शुभुवुष: (उवडः) | शुश्रवद्भ्पास्‌ । 

यहाँ इतना और जानना चाहिए कि सेदुष: आदि में इट्‌ की निवृत्ति कंसे 
होती है | सद्‌ क्वसु शस्‌ । सद्‌ सद्‌ वस्‌ झ्स्‌ । सेद्‌ वस्‌ अस । एत्वाभ्यास- 
लोप । अब वस्वेकाजाइघसाम््‌ (७।२।६७) से इट प्राप्त होता है और वसोः 
सम्प्रसारणस्‌ (६।४।१३१) से वस्‌ को सम्प्रसारण भी । इट अन्तरंग है और 
सम्प्रसारण बाह्यनिभित्तापेक्ष होने से बहिरंग । तो भी यह देखकर कि भावी 
सम्प्रसारण से इटू का निमित्त वलादित्व नष्ट हों जायगा, पाणिनीय लोग 
पहले से ही इट नहीं करते । इस अर्थ को कहने वाली यह परिभाषा पढ़ते 
हैं--श्रकृतव्यूहा: पारिनीया: । अक्ृतो व्यूहों यंस्ते5कृतब्पूहा:;। विशिष्ट ऊईः 


सुबत्तत्रकरणाम १५९ 


--विनाशोन्मुखनिमित्तक कार्यम्‌। कृतमपि ज्ञात्त्र निवर्तयन्ति ऐसी अन्य 
परिभाषा भी है, भ्रर्थात्‌ किए हुए इट श्रादि श्रन्तरंग कार्य को हटा देते हैं 
जब यह देखते हैं कि उसका निमित्त नष्ठ हो रहा है। -ईयिवत के विषय में 
इतना विशेष ज्ञातव्य है कि उपेयिवाननाइवाननूचानइच ( ३।२।१०६ ) से 
वलादिलक्षण इट का प्रतिप्रसव (प्रतिषिद्ध का भ्रभ्यनुज्ञान) किया है, इट्‌ का 


अपूर्व विधान नहीं किया, अतः सम्प्रसारण विषय में इट्‌ नहीं होता । 


स्र्स्‌ 

प्र्० ख्ततुू-- दर स्र्सों ल्नस: 
सं० प्र० हा | । !7 

द्दि 9 ज़सम्‌ ! १! 

तु० स्नर्सा स्लद॒भ्यास्‌ ज्नड्धिः 
च्‌० ल्न्से 7 स्रदृभ्यः 
पं० ज़स:; न ५ 
घ० !! स्न्सोः स्रसास्‌ 
स० स्न्सि है स़््त्स 


यहाँ (१२३ ख) से पदान्‍्त विषय में अन्त्य स्‌ को 'द' हुआ है। स्न॑सु 
ध्वंसु--ये उगित्‌ पढ़ी हैं। स्वंतामस्थान परे होने पर इन्हें नुम्‌ नहीं होता, 
कारण कि उगिदचां--(८रे) सूत्र में अञ्चु धातु का ग्रहण तियमार्थ माना 
जाता है। धातु को यदि उगित्‌-कार्य हो तो अज्च्‌ को ही हो, अन्य घातु को 
नहीं | ध्वप्त के भी ठीक स्रशस॒ की तरह रूप होते हैं । 

भधेयस , ज्यायस, कनीयस, आ्रादि इयसुस््रत्ययान्त हैं, अत: उगिदन्त हैं। 
इन्हें (५३) से सर्वनामस्थान परे रहते नुम्‌ होगा भ्ौर (६३) से सान्‍्त संयोग 
के न्‌ की उपधा को दीघं । श्रेयसू--भ्याम्‌ । पदान्‍्त स्‌ को (रु)। रु को हश 
परे होने से 'उ' । गुणसन्वि । श्रेयोभ्यास्‌ । 


भ्रेयस्‌ (१०) 


हे भ्रेयान्‌ श्रेपांसो श्रेयांसः 
स० प्र० श्र पत्र ॥! अ्रपांस: 
हि०ए. श्रेयांसमर है श्रेयसः 


तू ० श्रेयत्ता श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभिः 





व्याक रण चन्द्रो द ये 


(६० 

च० श्रेयतते श्रेयोभ्पास्‌ श्रेयोभ्य: 

पं० श्रेय: कर प 

ष० ः श्रयसोः श्रेयसाम्‌ 

स० श्रेयसि हि] भैयःसु-श्रेयस्सु 


स्त्रीलिज्ग में उगित्‌ होने से डीपू होकर श्रेयसी, कनीयसी झ्रादि रूप होते 
हैं । इनके 'नदी' की तरह रूप होते हैं । 

नपुंसक लिज्भ में सुट (सु--औद ) की सर्वतामस्थान संज्ञा नहीं है, अतः 
सु' ग्रादि परे नुम्‌ की प्राप्ति नहीं, नुम्‌ के अ्रभाव में उपधादीर्घ की सुतरां 
प्राप्ति नहीं। 'सु' वा 'अम्‌' का लुक हो जाने पर स्‌ को रुत्व-विसर्ग--श्रेय: 
(कुलम्‌) । श्रेषसी (कुले) | शि' की सवंनामस्थान संज्ञा है, अतः यहाँ नुम्‌ 
तथा! उपधा-दीर्घ होंगे--श्रेयांसि । 


प्र श्रेय: श्रेयसी श्रेयांसि 
स » भ० ह, | । 
द्वि (0 ) हे! / 


शेप प्‌ल्लिज्ध को तरह । 

१२४--पुम्स को अस॒ुझ आदेश होता है सर्वनामस्थान की विवक्षा होने 
पर। पाते डम्सुत इस उणादि सूत्र से पा घातु से डुम्पुत प्रत्यय करके पुम्स 
दब्द निष्पन्त होता है | अतः झोणादिक प्रत्यय के कारण पुम्स उगिदन्त है। 
सूत्र में असुकझ में उ उच्वारण'य है। डित्‌ होते से अनेकाल असुद 
(प्रस।अन्त्य (स्‌) के स्थान में होता है। डिच्च । पुम्स-सु। पुमस्‌ स्‌। 
पुम नू सूसू। (5३) । पुमन्‌ स (२५)। पुमान्‌ सू । (६३) | प्रुमान्‌ । 
पुर्मांतों । पुर्मांत: । पुम्स--शस्‌ । पुंस:। प्रयदान्त 'म्‌ को अनुस्वार | सर्व॑- 
नाम-स्थान ने होते से अपुड़ अत्तादेश नहीं हुप्ना । पुम्स--भ्यास्र्‌ ।यहाँ 'पुम्स 
की पदस॑ज्ञा होने से संयोगान्तलोप होकर पुम्‌ भ्याम्‌ इस अवस्था में 'म्‌ को 
प्रनुस्वार होकर पुंम्यामु--यह रूप होगा । पदानन्‍्त विषय में अनुस्वार को 
वकल्यिक परसवर्ण करके पक्ष में पुम्भ्यामु--यह भी | प्रुम्स-सुप | पूंस सु । 
पंसु ।। संयोगानत लोग (स्‌ का लोप) | नुम्स्थानिक अनुस्वार के व्यवधान 
में पत्व होता है, पर यहाँ मकारस्थानिक प्रनुस्वार है, ग्रतः षत्व की प्राप्ति 
नहीं । 


१२४. पूंसोअ्सुड (६।२।८५६) । 


सुबन्तप्रकरणम्‌ 


१६१ 
है अम्स (पुरुष) 
री हर पुत्र त्त्‌ पु्मांसो पुमांस: 
स० अ० पृण्नु पुर्मांसो पुमांस: 
द्वि ह पुर्मांसस्‌ 8 पंच: 
तृ० ;*न प्‌म्यास्‌-पुस्भ्याम पृं्निः-पुम्मिः 
च्‌० प्‌ । १9 ! भ्यः “पुर कपः 
पं० पुंसः १॥ ! * क्‍ 
घ्‌० न पंसो: पुंसामु क्‍ 
सं० प्‌ंसि ् पंसु 


१२५--उशनस्‌ को सम्बुद्धि 'सु' परे रहते भी पक्ष में अनह गआ्रादेश 
वातिककार चाहते हैं। (६७) से सम्बुद्धि 'सु' में अनड की प्राप्ति नहीं थी । 
(१०२) से जो 'न्‌-लोप का निषेघ किया है वह भी पाक्षिक होता है, नित्य 
नहीं । इस प्रकार सम्बुद्धि में तीन रूप होते हैं“डउशनन्‌ (अनइ ग्रादेश 
करके)। उशन: (पअनइ ग्रादेश किए बिना)। उशन (ग्रनढ आदेश करके 
पाक्षिक नू-लोप करके) । इस व्यवस्था को इलोक-वार्तिक में इस प्रकार रखा 
गया है-- 
संबोधन उशनसस्त्रिरूपं सान्‍तं तथा नान्तमथाप्पदन्तसू । 
साध्यन्दिनिवष्टि, गुण त्विगन्ते नपुंसके व्याप्नपर्दा वरिष्ठः ।। 
माध्यन्दिनि: कात्यायन: । मध्यन्दिनस्थापत्यं पुमानु माध्यन्दिनि:। इस 
इलोक के चंतुर्थ चरण में आचार्य वैयाश्रपद्म का मत दिया है, जो इगन्त 
नपुंसकलिंगशब्दों को सम्बुद्धि में गुण चाहते हैं । 
प्रक्रया--(६७) से सम्बुद्धि-भिन्‍न 'सु' परे अनडझू होकर 'सु' लोप हो 
जाने पर (२३) से उपधा-दीघं होकर उशनान्‌ इस अवस्था में (४५) से बृ- 
लोप हो जाता है और 'उदना' यह व्यवहायं-रूप निष्पन्न हो जाता है। उशनस्‌ 
म्याम्‌ । रुत्व | उत्व | गुण एकादेश । उद्यतोभ्यास्‌ । 


उदश्ननत्त्‌ (शुक्राचार्य ) 


प्र० उशना उशनसो उश्नस: 
सं० प्र०«. उशन, उद्दनः, गा !+ 
उद्नननु 





१२५. उदशनसः सम्बुद्धों वाइतड नलोपइच वा वाच्यः (वा० )। 


१६२ व्याक रणाचन्द्रो दये 


द्वि० उशनसम्‌ उशनसों उशनसः 

तुृ० उशनसा उदशनो म्याम उशनोभिः 

च्० उशनसे उद्नोम्यः 

प्‌ं० उश्नसः का ६ 

घ० ४, उशनसोः उद्नसाम्‌ 

स्‌० उशनप्ति ॥! उशनःसु-उशनस्सु 


प्रनेहत यह समयवाची भसुन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक है । 

नज्याहन एह च--औदशादिक सूत्र से व्युत्पन्न होता है। नाहन्ति ना- 
गच्छति (न प्रत्यावतंते) प्रनेहा (६७) सम्बुद्धि भिन्‍न सु परे भनह । प्रने- 
हंसो । प्रनेहसः । प्रनेहोम्यासू । 


प्रनेहस्‌ प्‌ ० 
प्र० प्रनेहा झनेहसो झ्रनेहसः 
सं० प्र० श्ननेहः ;। का 
द्वि० श़्ने हेसम्त | ॥ 
तु० प्रनेहसा प्रनेहो म्याम्‌ प्रनेहोभिः 
ख० पग्रनेहसे हु प्रने हो भ्यः 
पं० झनेहसः पे 7) 
० कक प्रनेहसो: ग्रनेहसाम्‌ 
स० प्रनेह्ति रे प्रतेहःसु-भरनेहस्सु 


१२६--ह को ढ ग्रादेश होता है भूल परे रहते तथा पदान्‍्त विषय में । 
लिह प्रास्वादने, क्विप--लेढीति लिट्‌ | मधु लेढीति मधुलिट । मधुलिड । 


मधुलिह्‌ (भ्रमर) 
प्र: अधुलिदुड मधुलिहो मधुलिह: 
घं० प्र०«. ,, ,, हि कु 
द्वि० मधुलिहस है , 
हः मघुलिहा सधुलिड भ्पास्‌ सधुलिडभिः 
च० मधुलिहे हि मधुलिड्म्पः 
पं मधुलिहः हि हा 


१२६. हो ढः (5६२।३१)। 








मधुलिदत्सु 


प्रक्रिश--मधुलिह --सुप्‌। मधुलिद--सु । चत्वे के भ्रसिद्ध होने से, उससे 
पहले जद्त्व से ढू को ड्‌ | तब डः सि धुट्‌ (५।३।२६) से घुट (घ्‌) । चत्वं से 
ड्‌ कोट भौर घ्‌ को त्‌। पदान्त टवग्ग से परे तबग॑ को टवर्ग नहीं होता--न 
पवान्ताट्टोरनास्‌ (5।४।४२) | अत: धुट के 'त्‌' को द नहीं हुशा । 

१२७--उपदेशावस्था में दकारादि घातु के हू को घ्‌ आदेश होता है 
भल्‌ परे रहते तथा पदान्‍्त विषय में । उपदेश में दकारादि कहने से अधोक 
(दृह्‌--लड़ तिप्‌) में हू को घ्‌ हो गया । 

गां दोग्धीति गोधुक (गवाला) | 

१२८--धात्ववयव जो एकाच्‌ भषन्त उसके अ्वयव-भूत बशू को भष हो 
जाता है सकार भ्रथवा 'ध्व' छाब्द परे होने पर भ्रथवा पदान्त विषय में। 
गोदुहू सु। गोदुघ्‌ (सु लोप, ह को घ) | प्रब यहाँ धातु का ग्रवयव एकाच 
भाषन्त नहीं, किन्तहि समस्त घातु ही एकाच भषन्त है | तो सूत्र की प्रवृत्ति 
कैसे हुई ? व्यपदेशिव:द्भावेन | व्यपदेश --विशिष्ठ अ्रपदेश, मुख्य व्यवहार 
(नाम) । व्यपदेशोस्त्यस्येति व्यपदेशी, मुख्यव्यवहारवान, तेन तुल्यम्‌ 
व्यपदेशिवत्‌ । मुख्य रूप से धातु का अवयव न होने पर भी घातु का ग्रवयव 
मानकर काये होता है। गोधुघ्‌ (१२८) | जहत्व से गोधुग । अवसान में 
वैकल्पिक चत्व॑ं से गोधक । 

गोदुह_ (गवाला) 


प्र० गोषक-ग गोदुहोी गोबृहः 
स० प्र०. ,, ,, ये मा 

ह्ि० गोदृहम्‌ ; के 
तृ०.गोबुहा गोधग्म्यास्‌ गोधरिनः 
च० गोदुहे है गोधुरस्थः 
हे शि गोदुह * #] #॥ 

रे " गोडुहोः गोडुहास्‌ 
स० गीबृहि पा गोषुक्ष 
च्ुिचखझआिि्चतह खली न तख/तभीसीनसा 


१२७. दादिर्घातोर्घ: ६।२।३२) । 
१२८. एकाचो बच्चों भष्‌ भाषन्तस्थ स्थ्वो: (5२३७) । 


(१६४ व्याक रणाचन्द्रोदये 


१२९७-ब्रुह,, मुह., स्तुह, स्निह, के हू को 'घ्‌ श्रादेश विकल्प से होता 


है, पक्ष में (१२६) से ढू होगा । 
द्रृह्‌ के ह्‌ को घ्‌ भ्रथवा ढ्‌ हो जाने से बश्‌ द्‌ को भष्‌ घ्‌ हो जाता है-... 


प्र० मित्रश्नक-ग ] मित्रव्र हों मित्रव्ु हः 
मित्रश्ुट-ड्‌ | 
सें० प्र० मित्रश्नकग ) ॥) मर 
मित्रशुट्‌-ड | 
ह्वि० मित्रद्र हम मित्रद्र हो मित्रद्र हः 
तु० मित्रद्रहा सित्रश्लुग्भ्याम्‌ ( भ्षित्रश्ु र्मिः [ 
मित्रश्न डभ्याम्‌ - प्रित्रश्न इन्तिः / 
के मित्रवन हे मित्रश्न ग्म्पास | मित्रश्न रम्यः । 
मित्रन्न डम्यास्‌ मित्रप्न डभ्यः 
पं० मित्रद्र हः ः /+ 
घ० भ मित्रद्र होः मित्रद्र हाम्‌ 
स० मित्रद्र हि | मित्रश्नू क्ष | 
मित्रश्न टसु 
मित्रप्न द्त्स ) 


१३०--साड-रूपापनन सह घातु के स्‌ को मूर्घधन्य (ष) हो जाता है। 
तुरं सहते शीक्रमभिभवति इति तुराषाद (इन्द्र) | ण्वः प्रत्यय: । ण्वि छन्दत्त 
(विद) में ही होता है (छन्दर्सि सहः), लोक में नहीं, लोक में तो शिजन्त 
साहि से विच्‌ प्रत्यय समभना चाहिए | (१२६) से पदान्‍्त विषय में ह को ढ 
होगा । 
तुरासाह (इन्द्र) 


प्र० तुराषाट्‌-ड तुरासाहो तुरासाहः 
स० प्र० तुराषाट्‌ू-ड ५५ फ 
द्वि० तुरासाहम्‌ दे ५, 
7० पुरासाहा तुराषाड्भ्यास्‌ तुराषाड्भिः 
च० तुरासाहे कं; तुराषाडभ्यः 
पं० तुरासाह:ः हे हि 


(२६. वा द्वुहमुहष्णुहृष्णिहाम्‌ (5२।३३)। 
(३०. सहेः साड; सः (5३।५६) । 


पुबन्तप्रक रण म्‌ १:६५ 


ष तुरासाहः तुरासाहोः तुरासाहाम 
स० तुरासाहि कष्ण तुराषाट्सु ! 
तुराषाट्त्सु 


ग्रनः शक वहतीति श्रनडवान्‌ (बोका ढोने वाला बैल, छकड़े को 
खींचने वाला बेल) । भ्रनस्‌ उपपद होने पर वह से क्विप । अ्नस के स॒ को 
ड्‌। यजादि होने से वह को सम्प्रसारण | अनस्‌ (नपुं०) का वेद में बहुल 
प्रयोग है । 

१३१--चतुरु तथा ग्रनदुह को सवंनामस्थान परे आाम्‌ (प्रागम) होता 
है ग्रौर वह उदात्त होता है। प्रागम प्रायः अनुदात्त होते हैं, श्रतः यह विशेष 
विधान कर दिया है। मित्‌ होने से आम चतुर वा झ्नडुह के अन्त्य अ्च से 
परे होगा । 

१३२---अनडुह को नुम्‌ हो 'सु' परे । शकद्भा--आम्‌ सामान्यविहित है, 
सवंतामस्थानमात्र परे होने पर विहित किया है। नुम्‌ स्ंनामस्थानविशजेष 
सु' परे रहते विहित किया है । विशेषविहित होने से 'नुम्‌! को आाम्‌ का 
बाधक होना चाहिए । उत्तर--ठीक है, पर आच्छोनद्योन म(७।१।८० )से ग्ात्‌ 
की भ्रनुवृत्ति श्रा रही है। जिससे अन्त्य अवरणो से परे नुम्‌ होगा | आम्‌ अन्त्य 
ग्रच्‌ (3) से परे होगा और श्राम्‌ के 'ग्रा' को नुम्‌। इस तरह विषय-भेद 
होने से नुम आम्‌ का बाधक नहीं होता । नुम्‌विधान के सामरथ्य से (नुम्‌ विधि 
ग्रनर्थंक न हो जाए इसलिए) (१२३ ख) से नुम्‌ (न्‌) को द्‌ नहीं होता 
नुमू-विधान की सार्थकता यही है कि नुम्‌ अपने अ्रविक्ृत रूप में रहे । 

१३३--सम्बुद्धि 'सु' परे रहते अनदडुह (तथा चतुरु) के अन्त्य अच्‌ से 
परे भ्रम होता है। यह 'ग्राम' का अपवाद है । 

प्रक्रि]ग - अनदुहू सु । अनडु आम्‌ हु सु। अनडू आ ह सु | अनडवा 
नुम्‌ हू सु। अनडवान ह | श्रनड॒वान्‌ | संयोगान्तलोप (हू, का लोप] के 
प्रसिद्ध होने से (४४) से त्‌ू-लोप नहीं हुआ । ग्रनडवाहो । अनडंवाहः । 
अनडुह --सु (सम्बुद्धि)। अनडु भ्रम हू सु । अनड्व नुम्‌ हूं । अनडूवन्‌ 
है, (सुलोप) | ग्रनड्वन्‌ (संयोगान्त लोप) | पअ्रनडुह -भ्याम्‌ । अनडुद्भ्याम 
(१२३ ख) से हू को द्‌ । 

१३१. चतुरनडुहोरामुदात्त: (७।१६८) । 

(३२. सावनडुहः (७।१।८२) | 

(३३. अम्संबुद्धों (७।१।६६) । 


१६६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


प्रनडह (१०) 
प्र० झनडवान्‌ प्रनड़वा हो धनड वाह: 
सं० प्र० प्रतड वन 77 !7 
ह्वि० प्रनड वाहुम्‌ ॥! प्रनडहः 
तु० प्रनड॒हा प्रनड़ वृ स्यास्‌ प्रनडखि: 
च््ठ प्रनडहे हा प्रनड॒वृम्यः 
पूं० प्रनड हु. । का 
घ० !! प्रनड॒होः प्रनड॒हाम 
स० प्रनड॒ हि प्रनड्त्सु 


शोभना भ्रनडवाहोत्र कुले स्वनड॒त्‌ कुलम । स्वनडुही कुले | स्वनड्वांहि 
कुलानि । शि परे रहते परत्वात्‌ पहले श्राम्‌ हो जाता है। (१३१), तब पुन: 
प्रसड्भ होने से प्रजन्तलक्षण नुम्‌ भी हो जाता हैँ । 

१३४--भ-संज्क वाह को ऊठ (ऊ) होता है जिसकी सम्प्रसारण संज्ञा 
होती है । 

विद्ववं वहुतीति विशष्ववाद । वहइच (३।२।६४) से ण्ि प्रत्यय । छुन्दसि 
सहः (३।२।६३) से 'छन्दर्सि की अनुवृत्ति आ रही है अतः छन्दस (वेद) में 
ही ण्वि होगा | लोक में ण्यन्त वाहि से विच्‌ प्रत्यय हो जायगा | 

प्रक्रिा--विश्ववाह्‌ --सु । विश्ववाट--ड | हो ढः | जश्त्व । चत्वे । 
विश्ववाह--शस्‌ । असवंनामस्थान भ्रजादि विभक्ित शक्त (भ्रस॒) परे रहते पू्व॑ 
की “भ संज्ञा होने से वाह के व्‌ को ऊठ (ऊ) सम्प्रसारण । एकादेश । विश्व 
ऊ प्रस । एजादि इग, एब तथा ऊठ परे रहते पव अब तथा एव ग्रादि के 
ए तथा ऊ (6) के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है--बविश्वौहः । इसी प्रकार 
शस्‌ से परे की सभी अजादि विभक्तियों में जानें--विहबोहा । विश्वोहे । 
बविश्वोहामू । विश्ववाह्‌ भ्याम--विश्ववाड म्याथ््‌ । यहाँ पदान्त विषय में 
हलादि विभक्ति परे रहते हू को ढू, उसे जद॒त्व से ड॒ । 

विश्ववाह पूृ० (विघाता) 


प्र० विश्ववाट--ड॒ विश्ववाहो विश्ववाहः 
सं० प्र० !7 | ॥त | 
ह्ि० विज्ववाहस्‌ मा विद्ववोहः 


। ललमाााााााााारामा७ त्ंत्रानाभ2६83३उल्‍]६ा>नाौूछऋाणरा, 


१३४, वाह ऊठ (६।४॥१३२) । 





तु 0 
च़्‌0 
षं 0) 
0 
स० 


ग्रु0 
सं० 
हि० 
तु 0 
च्‌त 
पं ० 


स्‌0 


विश्वौहा 
बिश्ववो हे 
विदवोहः 


विश्वोहि 


सुबन्तप्रक रणाम्‌ 
विश्ववाड स्याम्‌ 


है 


विश्वोहो:ः 


है 


१६७ 


विज्ववाड भि:ः 
विश्ववाडम्यः 


विश्वोहास 
विश्ववाद्सु । 
विश्ववाद्त्सु 


१३४--नह घातु के ह को 'ध्‌' होता है भल्‌ परे रहते तथा पदान्त 
विषय में | यह॑ (१२६) का अ्रपवाद है । 
उपपूर्वक तह से सम्पद ग्रादि होने से क्विप्‌ ।(सम्पदादिभ्यों भावे क्विप्‌ )। 
तहि-वृति-वृषि-व्यधि-रचि-सहि-तनिषु क्यो (६।३।११६) से पृव॑पद को दीघे। 
उप समीपे नह्यते बध्यत इत्युपानत्‌ | उप नह -सु | उप नह | घुलोप । उप न 
ध्‌ (१३५) । उपनदू-त्‌ | जदुत्व । च्वे । उपानत्‌ (पृरंपद को दीघं। 


उपानतृ-+दू 


ध्र० ५, 
उपानहम्‌ 
उपानहा 
उपानहे 
उपानहुः 

!१ 


उपानहि 


| 


उपानह (स्त्री०) जूता 
उपानहो 
7 
उपानदृभ्पाम्‌ 
उपानहो: 


हे 


उपानहः 


4 ॥ 
हे 
उपानदूभिः 
उपानबृभ्यः 
५ 
उपानहाम्‌ 
उपानत्सु 


उपानह का द्विवचन में प्रयोग होता है। दाएं पाञ्रों के जूते को पूर्वा 
उपानत्‌ कहते हैं भ्रौर बाएँ पाश्रों के जूते को ग्रपरा उपानत्‌ । 


उत्पू्व स्निह से क्विन्‌ प्रत्यय करके ऋत्विग्दधुक--( ३।२।५६) सूत्र से 


उष्णिह निपातन किया है । उष्णिह्‌ छन्दोविशेष का नाम है। यह स्वभाव 
से स्त्रीलिज्ू है। किवन्प्रत्ययान्त होने से पदान्‍्त विषय में ह को कुत्व (घ) 


होकर जरत्व (ग्‌) तथा खर्‌ परे रहते चर्‌ (क्‌) होता है । 


(२५, नहो घः (८5२।३४) । 


९१६८ 


प्र 


उच्णिहम 
उष्णिहा 
उष्णिहे 
उष्णिहः 


उष्णिहि 


व्याक रण चन्द्रोदये 


उब्शिह (स्त्री०) 


॥] ह 


| 
उष्णिग्श्यास्‌ 


उब्णिहोः 


7॥ 


इति हलन्त-सुबन्त-गब्दा गताः । 


उष्णिहः 


8 । 
उष्णिरिम: 
उष्णिग्भ्यः 


॥ 


उष्णिहासू 
उष्शिक्षु 


अथ तृतीयो वर्ग:---सरवनामशब्दाः । 


कुछ ऐसे दाब्द हैं जो किसी एक के नाम न होकर सामान्येन सब के नाम 
हैं, जंसे सर्वे (सब, हर एक), तद्‌ (वह), इदम्‌, एतदू, (यह), युष्मद्‌ (तू, 
तुम), अस्मद्‌ (मैं, हम), यद्‌ (जो), किम्‌ (कौन), भवत्‌ (झाप) | इन्हें 'सर्ब- 
नाम' कहते हैं । यह अन्वर्थं संज्ञा है--सर्वेषां नामानीति सर्वतामानि । सूतकार 
इन्हें एक गणा में पढ़ते हैं, उसे सर्वादिगण कहते हैं और ज्ञास्त्रव्यवहार के 
लिये इन सर्वादिगणस्थ शब्दों की 'स्वेताम' संज्ञा करते हैं--सर्वादीनि सर्वे- 
तामानि (१।१।२७)। 'सर्वंताम संज्ञा है श्रौर संज्ञा में पृर्वपदस्थ निमित्त (जों 
गकार से व्यवहित न हो) के कारण उत्तरपदस्थ 'न्‌' को खात्व प्राप्त था 
(पृ्व॑पदा त्संज्ञायामग: छ।४।३) । निपातन से नहीं हुआ । सर्वादिगण में ये 
स्व ताम पढ़े हैं--- 

सर्वे । बिद्व | उभ | उभय । डतर | डतम । इतर | भ्रन्य | अन्यतर । 
त्व। त्वत्‌। नेम | सम । सिस | पूर्व । पर। अझ्रवर । दक्षिण । उत्तर । 
ग्रपर | अ्रधघर । स्व | श्रन्तर । त्यदु । तद्‌ | यदु | एतद्‌ । इदम्‌ । श्रदस । 
एक । द्वि । युप्मद्‌ | प्रस्मद्‌ । भवत्‌ । किस । 

सर्वाद्यन्त प्रातिपदिकों की भी सर्वंनाम संज्ञा होती है--परमसव्वें (परमाणथ्च 
ते सव च) । 

'सर्व” जब सब का नाम न होकर किसी एक का नाम होगा, सर्वो नाम 
कश्चित्‌ तव इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी--सर्वाय वेहि । “विश्व” समस्त- 
वाची होता हुआ ही लोक, भुवन को कहता है, अतः सर्वनाम ही रहता है, 
इसके साथ पदान्तर विश्व शब्द प्रयुक्त नहीं होता, कारण कि जगद्वाची विश्व 
नाम है ही नहीं--श्रस्मिन्विदवस्मिनु, इस जगत्‌ में | 'उभ' दाब्द नित्य द्वि- 
वचनान्त प्रयुक्त होता है । इसे सर्वादिगणा में क्‍यों पढ़ा गया ? श्रकच्‌ के 
लिये | उभकौ । उभय शब्द का एकवचन तथा बहुवचन में ही प्रयोग होता 
है, द्विचन में नहीं--उभयस्मिन्पक्षे । उभये प्राजापत्या वेवाइचासुराइच । 
डतर, डतम प्रत्यय हैं। इनम प्रत्ययान्तों का ग्रहण होता है--कतर । कतम । 
यतर । यतम | ततर। ततम | अन्य (कोई दूसरा)। अन्यतर (दो में 


१७० व्याकरण चंन्द्रौदये 


से कोई एक) । यह शभव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, डतरप्रत्ययान्त नहीं। 
प्रन्यतम (बहुतों में से कोई एक)की स्वंनाम संज्ञा नहीं--प्रस्यतमाय छात्राय 
देहि | त्व । त्वत्‌ दोनों अनुदात्त हैं। 'त्व' उदात्त भी है। त्व, त्वतु--प्रन्य, 
एक । नेम 5"-भ्रघं, भ्रांघां | सम-->सर्व। तुल्य ग्रैथ॑ में सवंताम नहीं--यथा- 
संख्यमनुवेश: समानाध्‌ (१।३।१०) सिम"-सब | पूर्वादि अघर पयंन्‍्त छाब्द 
प्रसंज्ञा होते हुए व्यवस्था को कहते हुए ही सवंनाम-संज्ञक होते हैं, अन्यथा 
नहीं । व्यवस्था क्‍या पदार्थ है ? स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था | पूर्वो ग्राम: 
उत्तरों ग्रामः, इत्यादि में पूर्वादि दाब्द का भ्रभिधेय 'ग्राम' है। यह अवश्य- 
म्माव रूप से किसी की आकाझइक्षा रखता है, किसी ग्रामान्तर से यह पूवव॑ दिशा 
में होगा, किसी दूसरे से उत्तर में होगा | मुख्य, प्रथम प्रर्थ में पूर्व ग्रादि सर्वंनाम 
नहीं होंगे । व्यवस्था के लक्षण में ग्रवधि दोनों प्रकार की ली जाती है-- 
दिक्कत व काल-कृत | उत्तरा: कुरवः। यह संज्ञा है, देश-विज्येष का नाम है, 
प्रतः जस्‌ को 'शी' नहीं हुआ । 'स्व' के चार अर्थ हैं--ज्ञाति (बन्धु), घन, 
प्रात्मा, ग्रात्मीय। पिछले दो गर्थों में यठ सर्वंनाम है। अमर इसे--- 


्रम्त रमवकाशावधिप रिघानान्तधिभेदतादर्ष्ये । 
छित्रात्मी पविनाव हिरवस रमध्येपन्तरात्मनि च ॥। 


ग्रवकादा (स्थान, आकाश), अवधि (सीमा), परिधान [(शाटकादि), 
प्रस्तधि (झोट, छिपाना), भेद, तादथ्यं (उसके लिए होना), छिंद्र (छेद), 
धात्मीय (प्रपना), बिना, बहिस, (ब।हिर), झ्रवसर, मध्य, अस्त रात्मनु--इन 
ध्र्थों में पढ़ता है। त्यद्‌ (बह), तद्‌ (वहू), यद्‌ (जो), एतद्‌ (यह), अदस्‌ 
(बह, सामने दूर,) एक, द्वि (दो), युष्मदू, अस्मदू, भवत्‌ (भ्राप), किम्‌ (क्या, 
कौन) । 'एक' का एकवचन तथा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। 'द्वि' का 
द्विवचन में ही । 

१३६--अदन्त सर्वंनाम अज्भ से परे जस्‌ के स्थान में शी झ्ादेश होता है । 
सूत्र में जो दीर्घोक््चा रणा किया है वह उत्तरार्थ है, नपुंसकाधंच (७।१।१६) 
सूत्र में प्रनुवृत्ति द्वारा मघुनी, जतुनी आदि रूपों की सिद्धि के लिये है। भ्रने- 
काल होने से श्ञी सारे जस्‌ के स्थान में होगा | शित्व होने से नहीं | जब तक 
ग्रादेश नहीं होता, तब तक स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्व नहीं श्राता, और प्रत्य- 





। ०१३ १३६. जस: क्षी (७॥१।१।१७) | 
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यत्व के बिना लशक्वतद्धिते (१।३।८) से प्रत्यय के आदिभूत श्‌ की इस्संज्ञा 

नहीं होती | अतः जब तक अनुबन्ध नहीं बनता तब तक नानुबन्धकृतमनेका- 

ल्त्वध्‌ इंस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती और 'शी' अनेकाल रहता है । 
१३७--प्रदन्‍्त सर्वनाम से परे हइ को 'स्म॑' भ्रादेश होता है;। 


१३८--अदन्‍्त सर्वंताम से छऊसि और हि के स्थान में क़म से स्मातु, 
स्मिन्‌ आदेश होते हैं । 


१३६--अवर्शाान्त सर्वनाम से परे षष्ठी विभकति “ग्राम को सुट्‌ (स॒) 
झागम होता है | टित्‌ होने से यह श्रागम झ्रामु का आदि अवयव बनता है । 
झाध्चनतो टकितो । 

प्रक्रिया---सवं--जस्‌ । सवं---शी । सर्व---ई । स्व । गुण एकादेश ए. | 

सर्व---शस्‌ । सर्वासू । (१) से पूर्व सबवरण दीर्घ। सर्वान्‌ | पदान्त नू 
को ण॒त्व का निषेध । स्व-टा । सर्व इन | स्बंण । गुण एकादेश ए, तथा 
अट (व्‌ ए) का व्यवधान होने पर भी रेफ-निमित्तक णात्व । न्‌ के पदान्‍्त न 
होने से ण॒त्व का निषेध नहीं। स्व-डे । सर्वेस्म । सर्वे ईसि ।--सर्वस्मातु । सर्वे 
ग्राम | सव॑ स आम्‌ (१३) | बहुवचत भलादि विभक्त परे होने पर अदन्त 
प्रद्ध को एत्व । सर्वषास्‌ । प्रत्यय के स्‌ को षत्व इण से परे होने के कारण । 
सुट्‌ (आरगम) का स्‌' प्रत्यय का आदि 'स्‌ कंसे है ? उत्तर --यदागमास्तद्‌- 
गुणीभरृतास्तदुप्रहणेन गुह्ान्ते, श्रागम आगमी का अज्भू बन जाते हैं, सुट 
सहित झाम्‌ (साम्‌) प्रत्यय ही है। सुट उसका आदि है। सर्व--झहि । 
स्वस्मिनु । शेष कार्य (अदन्त] राम की तरह होता है । 

सब (पं०) सब, हर कोई 


प्र० सर्वे: स्वों सब 

द्वि० सबंध हु सर्वान्‌ 
तृ० सबरण सर्वास्याम्‌ सर्वे: 
ख़ु० सर्वस्म न सबंन्य:ः 
पं० स्वस्मात्‌ $; हे 
घ्‌० सर्वस्य सर्बयो सवंषाम्‌ 
स० सब स्मिन्‌ मन सर्वेषु 


१३७. सववताम्नः स्मे (७१।१४) । 
१३८. इसिडयो: स्मात्स्मिनों (७।१।१५) | 
१३६. झ्ामि स्वनाम्नः सुट (७।१।५२) 
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सर्व: कास्तसात्मीयं पश्यति । सर्वः स्वार्थ समीहुते । सर्वो रिक्‍्तो भवति 
हि लघुः पृर्णता गौरबाय इत्यादि में एकवचनान्त प्रयोग प्रसिद्ध है। द्विवचन 
में प्रयोग अन्वेष्य है। बहुवचन में बहुत प्रयोग हैं--सर्व गुणाः काऊचन 
माशअयन्ते इत्यादि में । 

प्रक्रिया--सर्वा टाबन्त स्त्रीलिज्ग शब्द है। इसके सुबन्त रूपों में दूसरे 
टाबन्त नामों की भश्रपेक्षा कुछ थोड़ा ही कायं विशेष होता है। उसे कहते हैं-- 

१४०--टाबन्त सर्वनाम से परे डित विभक्तियों को स्थाद आगम होता 
है जो टित होने से उनका आदि अवयव बन जाता है, साथ ही टाबन्त गज् 
को हृस्व हो जाता है--सर्वा छे । सर्वा--ए | सर्वा स्या (ट) ए। सर्व स्था 
ए। स्वस्थ (वृद्धि एकादेश) | सर्वा स्थाट हूसि । सर्वेस्या अस । सर्वस्या: । 
सर्वा--ड्िि | सर्वा--आम्‌ (२६) | सर्वस्था आम्‌ । सर्वस्याघ््‌ । सर्वा सुट झ्राम्‌ 
(षष्ठी बहु०) । सर्वासाम् । 


सर्वा स्त्री ० 
प्र्० सर्वा सब सर्वा: 
द्वि० सर्वाम्त्‌ हि । 
तृ० सर्वया सर्वाभ्याप्‌ सर्वाभिः 
च० स्वस्य $ सर्वाभ्यः 
पं ० सर्वस्याः ; हा 
ष० ५ सर्वयो: सर्वासाम्‌ 
स० सर्वस्याम्‌ | सर्वासु 
सर्व नपूं० 
प्र० स्वम्‌ सर्वे सर्वारि 
द्वि० न हि 


यहाँ अ्रदन्त ज्ञान (न१०) की तरह ही रूप चलते हैं, केवल णात्व का 
निमित्त हीने से 'सर्वारणणि'--यहाँ ण॒त्व होता है । तृतीयादि विभक्तियों में पूं० 
सर्व की तरह । । 

'विश्व' के रूप तीनों लिज्ों में सव॑ के समान होते हैं । 

'उभ का द्विवचनान्त ही प्रयोग होता है--उभौ । उभ्नौ । उभाष्यात्‌ | 
उभाम्यास । उभान्याम््‌ । उभयो:। उभयो: । सत्रीलिज्भ - में--उसे । उमे । 
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टाप होकर “ओौ' के स्थान में शी (ई) | गुण एकादेश | 'उभय' का एकवचन 
में तथा बहुबचन में ही प्रयोग होता है, द्विवचन में नहीं । 

उभयः । उभये | उभयस्‌ । उभयात्‌ । उभयेन | उभयेः। उभयस्मे | 
उमयेम्पयः | उमयस्मात्‌ । उभयेम्यः । उभयस्य । उभयेषास्‌ । उभयस्पमिनु । 
उभयेषु । 

सत्रीलिज्ग में डीप्‌ होकर उभयी रूप होगा। टिडढाणब--सूत्र में तयप्‌ 
प्रत्यय का ग्रहण किया है। उभ शब्द से तयप्‌ के स्थान में अयच्‌ आदेश 
होता है ।+-उभादुदात्तों नित्यमू (५।२।४४) । 'उभयी' के नदी की तरह रूप 
होंगे, कारण कि स्थाट्‌ ग्रागम आबन्‍्त से होता है (और झ्यौह-- भ्रो, औट ) के 
स्थान में शी भी आबन्त से ही होता है) । इसका भी द्विवचन में प्रयोग नहीं 


होता । 


उभयी (स्त्री ० ) 
प्र० उभयी उभय्यः (बहु० ) 
ह्वि० उभयीम् उभयी:ः 
० उभय्या उभयी भिः 
च० उभय्य उभयी भ्यः 
पं० उभय्याः ग 
ष० ५ उभयोनाम्र्‌ 
स०् उभय्याम्त्‌ उभयीषु 


पुरोभयोीनां स्त्रीणां वेदाष्ययनमम्यन्वज्ञायत सद्योवघूनां च ब्रह्मवादिनीनां 
चेत्येके । 
नपुं० में उमयस्‌ । उभयानि (प्र० व द्वि०) | शेष पुं० की तरह । 


कतर (डतरप्रत्ययान्त), पु ० 


न० कतरः कतरो कतरे 

द्वि० कतरमस्‌ हु कतरानु 
तृ० कतरेर कतराभ्यापम््‌ कतरः:ः 
च० कतरस्म ल्‍; कतरेप्यः 
पं० कतरस्मात्‌ ५ 

प्‌० कत रस्य कतरयोः कतरेषाम्‌ 


त० कतरस्मिन कतरेषु 
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कतरा ([स्त्री०) 
प्र० कतरा कतरे कत रा: 
ह्ि० कतराम्र्‌ ॥) कि 
तु० कतरया कत राभ्याम्‌ कत रामिः 
च० कतरस्पे न कत राय: 
प्‌ं० कतरस्पाः थ हू 
ष्‌्० ५ कतरयो: कत रासाम्त्‌ 
स० कतरस्याम्‌ गे कतरास 
कतर (नपुं०) 
प्र० कतरतु-- दर कतरे कतरारि 
स॒० प्र० १) १ न १ 
हि ७ |! है 


१४१--डतर--डत मप्रत्ययान्त से तथा इतर, ग्रन्य, ग्रन्यतर से परे नप्‌० 
की 'सु' व भ्रम! विभक्तियों को अदुड (अद) आदेश होता है । डित्त्व-सामर्थ्य 
से अज़् के टि-भाग का लोप हो जाता है | 

एकतर शब्द भी डतरप्रत्ययान्त है, इससे भी नपुं० विभक्ति सु व प्रम्‌ 
के स्थान में अ्दड आदेश प्राप्त होता है उसका वातिककार वक्ष्यमाण वातिक 
से निषेघ करते हैं-- 

१४२--एकत र शब्द से 'सु व 'अ्रमु को अदृड नहीं होता--एकतरसु । 
न हि युगपद़मे पुस्तके अ्रपेक्षते, एकतरं में देहि, निरूढकार्ये: प्रत्पपंयिष्ये । एक 
ही समय दोनों पुस्तकें तुम्हें नहीं चाहियें। एक मुझे दे दो । उपयोग कर 
लौटा दूंगा | शेष तीनों लिज्ों में 'कतर की तरह । 


कतम (डतम-प्रत्ययान्त) प्‌ ० 


प्र० कतमः कतपमो कृतमे 
सं० प्र० कतम ; हर 
द्वि० कतममु न कतमानु 


.. १४१, अदुडडुतरादिभ्यः पञ्चभ्यः (७१२५) । 
१४२. एकतरात्प्रतिषेधरो वक्तव्य: (वा०) । 


प्र० 


कृत मेन 
कतमस्‍स्म 
कतमस्मात्‌ 
कतमस्य 


कतमस्मिन्‌ 


कतम्ा 
कतमे 
कतमाम्‌ 
कतमया 
कतमस्य 
कतमस्पा: 


कतमस्यामसृ 


कतमत्‌ 


| 


कतमत्‌ 


सुबस्तप्रकरण म्‌ 


कतसामभ्यास्‌ 


कतमा स्त्री० 
कतमे 
7 
कप 
कतमाम्याम्‌ 
हक 
| 
कतमयों: 
हि 
कतम (नपुं०) 
कतमें 


हक 


।आ। 


कतमेन्य:ः 
कतमेभ्य:ः 
कतमेषाम््‌ 
कतमेषु 


कतमाभमिः 
कतमाष्यः: 
! 
कतमासाम्‌ 
कतमासु 


कतमानि 


हक 


'एकतम' से भी 'सु' व “अ्रम्‌ के स्थान में अदड आदेश होता है-- 


एकतमत्‌ 


एकतमे 


एकतमानि 


१७५ 


कतर की तरह इतर, भअन्यतर के तीनों लिज्ों में रूप जानें। भन्य- 
तम' की सर्वनाम संज्ञा नहीं, गण में पाठ न होने से । इसके पू० में 'राम' 
की तरह रूप होंगे, स्त्रीलिज्भ में टाप्‌ होकर 'रमा' के समान और नपूंसक 
लिज में 'ज्ञान' के समान | नपूं० प्रथमा द्वितीया एकवचन में 'अन्यतमःम्‌' 
ऐसा रूप होगा, ग्रदृड्‌ ग्रादेश का प्रसद्भु न होने से, 'प्रन्यतमत्‌' कभी नहीं । 


त्व, त्वत्‌--ये दोनों ग्रन्यवाची सर्वताम छुन्दोमात्र-गोचर हैं, लोक में 


इनका प्रयोग नहीं होता | उत त्वं सर्ये स्थिरपीतमाहुः (ऋ० १०७१५) । 
उतो त्वस्म॑ तन्‍्ब॑ विसल्लो (ऋ०।१०।७१।४) | ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 


(ऋ० १०७२।११) । प्रादध्नास उपकक्षास उ त्वे (ऋ० १०७१७) । 


सुबन्तप्रकरण म्‌ १७६ 
नेम ग्रधंवाची सर्वनाम लोक में बहुलतया प्रयुक्त होता है। गण-पठित 
होने से सर्वनाम संज्ञा सवंत्र प्राप्त थी पर वक्ष्यमाण सूत्र से जस्‌ परे विकल्प 


कर दिया है-- 
१(४३--प्रथम, चरम, तयप्प्रत्ययान्त, अ्र्धं, कतिपय, नेम--इनकी जस्‌ 


विभक्ति परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। नेम की नित्य प्राप्त 
थी, शेष प्रथमादि की अत्यन्त भ्रप्राप्त थी । सो यह उभयत्र विभाषा है | 
नेम (अर) प्‌ ० 


प्र० नेसः नेमों नेमे--नेमाः 
सं० प्र० नेम धन गा 
द्वि० नेमस्‌ नेमान्‌ 

तृ० नेमेन नेमाम्याभ नेम: 

च० नेमस्म #ः नेमेम्यः 

पं० नेमस्मात्‌ क ;; 

घ० नेमस्य नेसयो: नेमेषास्‌ 
स० पस्सिन्‌ मु नेमेषु 


प्रथम--प्रथमे । प्रथमाः । चरमे । चरमाः । चतुष्टये | चतुश्याः । प्रल्पे । 
प्रल्पा: । ग्रध । श्रर्धा: । कतिपये। कतिपयाः । 


सम (सब) 
प्र० सम्नः समो समे 
प्रि० समय थे समान्‌ 
तृ० समेत समाभ्याम्र्‌ सम: 
च्‌० समस्म म समे भ्यः 
पं० समस्मात्‌ म ; 
ष० समस्य समयोः समषाम्‌ 
स० सम स्मिन्‌ हर समंषु 
सिस्त (सब) 
ण़्0 सिमः सिभो सिरे 
द्वि० सिमस्‌ हे सिमात्‌ 


(४३. प्रथमचरमतयाल्पाधंकतिपयनेमाश्च (१।१।३३) । 
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तृ० सिमेन सिमामभ्यास् सिम: 
च० सिमस्म मर सिमेभ्यः 
पं० सिमस्मात्‌ $; मा 

घ्‌० सिमस्य सिसयो: सिमेषास्‌ 
स० सिपम्तस्मिन्‌ ३; सिमेषु 


सिम का प्रयोग लोक में बिरल है । वेद में मिलता है--यवेदयुक्त हरित: 
सधस्थादादु रात्री वासस्तनुते सिमस्म (क्र० १।११५।४) । 

१४३--पुवंपराव रदक्षिणोत्तरापराधराशि वध्यवस्थायामसंज्ञायामू, स्व- 
मज्ञातिधनाल्यायाम्‌, श्रन्तरं बहियोंगोपसंब्यानयो;--ये तीन सूत्र गणा में भी 
पढ़े हैं और गअ्ष्टाध्यायी सूत्रपाठ में भी | गणा में पूर्वांदि की नित्य सर्वनाम 
संज्ञा के लिये और ग्रट्टाध्यायी में जस्‌ परे बैकल्पिक संज्ञा के लिये । 

१४४--पूर्वा दि नो स्वनामों से पञ्चमी एक ० (हुसि ) तथा सप्तमी 
एक० (डछि) को स्मात्‌, स्मिन्‌ विकल्‍प से होते हैं । 


पूर्व (पुं०) 

प्र० पुर्वः पुवां पु्च--पूर्वा: 
द्वि० पुव॑म् श पुर्वान्‌ 

तृ० पुबंण पूर्वाभ्याम्र पूर्व: 

च्‌० पु्व॑स्म ।) पुब् भय: 
पं० पर्वेस्मातू--पुर्वा तु कर श 

घ० पु्व॑स्थ पुर्जयो: पुवं षास 
स०. पृबंस्मिचु-पूर्व.. » पुवंधु 


इसी प्रकार पर-प्रभृति अ्रन्तर-पर्यन्त यहाँ पढ़े हुए सर्वतामों के रूप 
जानें | स पुर्वेधामपि गुरु: कालेनानवच्छेदातू (योग० १॥२६) यहाँ कालकझत 
प्रवधि नियम से विवक्षित है, अतः पृव॑शब्द व्यवस्था को कह रहा है। श्रुत- 
स्थ यायादयमन्तमर्भ फस्तथा परेषां युधि चेति पाथिवः (रघु० ३।२१)। यहाँ पर 


१४३. पव॑परावरदक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ (११ 
३४) | स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ (१।१।३५) । अच्तरं बहियोंगोपसंव्यानयो: 
(१।१।३६) । 

१४४. पर्वादिभ्यों नवभ्यों वा ([७॥१।१६) । 


१७८ व्याक रणाचन्द्रो दये 


का परदेशस्थ मुख्य अ्रथ है, शत्रु तो आाथिक श्र है, उस पथ से लक्य दूसरा 
ग्रथ॑ है । दक्षिणा गाथका:, कुशला इत्यथं: | यहाँ भी दूसरे गाथकों की भ्रपेक्षा 
प्रतीत होती है, भ्रतः सवंनाम-संज्ञा होकर दक्षिण गाथकाः होना चाहिये। 
नहीं । यहाँ अपेक्षा का ग्रवश्यम्भाव (नियम ) नहीं, किसी दूसरे की अपेक्षा न करते 
हुए भी सामान्य रूप से कहा जासकता है कि ये गाथक(गायक )गाने में कुशल 
हैं। इसी प्रकार श्रधरे ताम्बुलरागः-- यहाँ भी किस से अधर इसकी आका- 
इक्षा नहीं होती, ग्रत: ग्रवधि-नियम के न होने से सर्वनामता नहीं। 'स्व' 
आत्मा, आत्मीय (झ्पना) अर्थों में ही सर्वताम है--पापक्ृत्स्वस्मादषि बिभेति 
किमुत परस्मातू, पापी अपने आप से भी डरता है, दूसरे से तों और अधिक 
डरता है | एब स्वस्प (ज>््मात्मनः) कर्मणां विपाकः, स्वेषां वा (5-आात्मी- 
यानां वा) । सा निन्‍्दन्ती स्वानि ( आत्मीयानि) भाग्यानि बाला (शाकु- 
न्तल)। सोड$भिध्याय शरोी रात्स्वात्‌ सिसुक्षबिविधाः प्रजा: (मनु ०१४८) । (१४४]) 
से सर्वनाम संज्ञा होने पर भी विकल्‍प से स्मात्‌ का विधान किया है, यहाँ 
तदभाव में रूप है। धन श्रथ॑ में 'स्व' की सर्वनाम संज्ञा नहीं--प्रभूताः सवा न 
वीयन्ते । प्रभुताः सवा न भुज्यन्ते । घतवाची 'स्व' पूंनपुंसक है | ज्ञाति (बन्धु) 
ग्र्थ में भी 'स्व की सर्वनाम संज्ञा नहीं है--निःस्वोपि स्वानां प्रियों भवति 
प्रियंबदों जन: | दरिद्र जन भी यदि प्रियवक्ता हो तो अपने बन्धुओं का प्यारा 
होता है। अन्तर' बाह्य तथा उपसंव्यान (परिधानीय) अर्थों में स्वेनाम है-- 
ग्रन्तरे झ्न्‍्तरा वा चण्डालगृहाः (प्राकाराद बाह्या:) | जस्त्‌ परे विभाषा सर्वनाम 
संज्ञा होने से पक्ष में 'अन्तरा: यह रूप भी होता है। प्रन्तरे भ्रन्तरा वा 
शाटकाः: | शरीर के उत्तरार्व में जो चादर ग्रादि ग्रोढ़ी जाती है उसे संव्यान, 
उत्तरीय ग्रादि कहते हैं। ग्रधोंशुक, निचले भाग में पहनने योग्य शाटक आदि 
को अन्तरीय, परिधान, उपसंव्यान नामों से कहते हैं। पुर (स्त्री० नगरी) 
प्रभिगिय हो तो 'भ्रन्तर' सर्वताम नहीं होता--श्रन्तरायां पुरि (बाह्यायां तग- 
पाम) । 

१४५--त्यद्‌ ग्रादि सवंताम छाब्दों के ग्रन्त्य के स्थान में “अ' ग्रादेश 
होता है विभक्ति परे होने पर । गण में पढ़े 'द्वि तक के प्रातिपदिकों को 
ही यह कार्य होता है । युष्मद्‌ अ्स्मद्‌ के विषय में शेषे लोप: (७॥२।६०) यह 
लोप विधान इसमें ज्ञापक है | 


त्यदादीनाम: । (७।२॥१०२) । 
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१४६--त्यदादि सर्वताम शब्दों के अनन्त्य (जो भ्रन्त में न हों) तकार, 
दकार को 'स्‌' हो जाता 'सु' परे होने पर । यह काय॑ भी ब्वि-पयन्तों को ही 
होता है । 

प्रक्रिव--व्यद्‌ (वह) प्राय: वेद में प्रयुकत मिलता है--उत स्य बाजी 
क्षिपरण्ि तुरण्पति (ऋ० ४।४०।४) । लोक में इसका विरल प्रयोग है । त्यद्‌- 
सु | त्य अबसु (१४५)। त्य-सु (पररूप एकादेश) | स्य-्सु (१४६) | स्यः । 
हत्व विसग॑ | त्यदू--झौ । त्य झ्र--झ्रौ । (२) से पूव॑-सवरणं-दी्घ का निषेध 
होकर 'वृद्धिरेचि' से वृद्धि एकादेश होकर 'त्यौ'--यह व्यवहायं रूप सिद्ध 
हुआ । त्यदू-शस्‌ । त्य भ्र--अश्रस्‌ । त्य अस्‌ । पररूप एकादेश । त्यास्‌ । 
पर्व॑सवर्णं दीर्घ | त्यान | (७) से शस के 'स को 'न्‌'। त्यदू--भ्याम्‌ | त्य 
ग्रम्याम्‌ | त्य भ्याम | त्याभ्याम्‌ (१०)। त्यद्‌ आम्‌ | त्य आम | त्य सुट्‌ 
ग्राम्‌ । त्ये साम्‌ (१३। | त्येषाम्‌ । प्रत्यय के स्‌ को ष्‌ । 


त्यद्‌ पुँ 
प्र० स्यः त्षौ त्ये 
द्वि० त्यम्‌ ! त्पानु 
तृ० त्येन त्याभ्याम्‌ त्यः 
च० त्यस्म हर प्ग्रेम्य 
पं० व्पस्मात्‌ ही कु 
ष्‌० त्यस्य त्ययोः त्येषाम्‌ 
स० त्यस्मिन्‌ १/ त्पेषु 

त्यद की तरह ही तब के रूप होते हैं-- 

प्र० सः तौ | 
द्वि० तमू हे तानू 
तु० तेल ताम्याम्‌ तेः 
च० तस्म ॥; तेम्यः 
पं० तस्मात्‌ कं ,, 
घ० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
स० तस्मिनू के ते! 


पूर्व कह ग्राये हैं कि त्यदाद्यन्त की भी सर्वताम सन्ना होती है, कब परम- 
तब के परमसः, परमतौ, परमते इत्यादि रूप होंगे । नवृसमास में यह संज्ञा 


१४६. तदो: सः सावनन्त्ययो: (9।२।१०६) । 


(८० व्याक रणाचनन्‍द्रो दये 


बनी रहती है--पभ्रसः । ग्रतौ | ग्रते इत्यादि । श्रसः शिवः, य॑ लोकः शिवं 
मनन्‍्यते, शिव वह नहीं जिसे लोग शिव सभभते हैं। पर त्यद्‌ आदि के गुणी- 
भूत होने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं रहती । त्यमतिक्रान्तः अतित्यब्‌ । यहाँ न 
ग्रत्व हुआ और न सत्व | ग्रतित्यदों । अतित्यदः । 
तब (स्त्री०) 
तदू सु । (१४४) से भ्र और (४) से पररूप | त--सु | अरब स्टत्रीत्व 
विवक्षा में टाप | ता--सु । सा (१४६) | शेष सभी रूप सर्वा की तरह 


होंगे-- 

प्र० सा ते ताः 
द्वि० ताप अर पं 
तृ० तथा ताभ्याप्र्‌ ताभिः 
च० तस्ये मु ताभ्यः 
पं ० तस्पाः क ४ 
घ्‌० ; तयो: तासाम्त 
स० तस्यास्‌ म तासु 


नपुंसक लिज्ज में (४६) से सु और झ्म्‌ का लुक हो जाते से विभक्ति 
परे न रहने से तदू को न तो 'भ्र॑ होता है और न इसके अनन्त्य तू, द्‌ को 
स्‌ होता है। जस के स्थान में 'शि होकर अत्व होने पर (२२) से अजन्त 
होने से नुम॒ (न) आगम होता है और (२३) से नान्‍त की उपधा को दीघ॑ 
होता है-+तद्‌ शि। त इ। ते नू इ। तानि । 
तद्द (नपु०) 
प्र० तद ते तानि 
द्वि से 7] | कर 
शेष पल्लिड्र की तरह । 
यदू के तीनों लिज्ों में 'तद की तरह रूप होंगे-- 


पुँ०. प्र० यः 2 ये 
द्वि० यम्त्‌ ॥ यान्‌ 

स्त्री० प्र० पा पे घाः 
द्वि० याम्र्‌ भ॑ं रु 


नपुं ०प्र०द्वि० यह ये यानि 


सुबन्तप्रक रण म्‌ (५१ 


एतद्‌ (यह) के रूपों में तद के रूपों से कुछ भी भेद नहीं, केवल भ्रादेश- 
भूत स्‌ को इण्‌ (ए) से परे होने के कारण ष्‌ हो जाता है--एषः । एतो । 
एते | यहाँ (१४६) से द्‌ को 'स्‌ भ्रादेश हुआ है, उस 'स' को इण (ए) से 
परे होने के कारण 'षप्‌ हो गया है । 


एतदू पुं० 
प्र० एषः एतो एते 
द्वि न्‍ एतप हर! एतान्‌ 
तु० एतेत एताभ्याम्‌ एतः 
च्‌० एतस्मे ष एतेभ्य: 


इत्यादि | 

जब किसी के विषय में कुछ कहने के लिये शब्द का उच्चारण किया 
जाता है उसे प्रथमादेश कहते हैं। जब कुछ और कहने के लिये पुनः उसी 
शब्द का उच्चारण किया जाता है उसे श्रन्वादेश कहते हैं। एकस्यवाशिवे- 
यस्य पू२्व शब्देन प्रतिपादितस्य द्वितीय॑ प्रतिपादनमन्वादेश:, न तु पदचादु च्चा रण- 
मात्रम (काशिका)। कि चित्कार्य विधातुम्‌ । (-अञपूर्व बोधयितुम्‌) उपात्तस्य 
कार्यान्तिरं विधातं पुनरुपादानमन्वादेश: (दीक्षित) । 

१४७--पअन्वादेश विषय में इदम ओर एतद्‌ शब्दों को 'एन' आदेश होता 
है द्वितीया, टा, तथा झोस परे रहते । 

एतद्‌ (अन्वादेश विषयक) प्‌ ० 


प्र० ए्षः ए्तौ ए्ते 

द्वि एनम्‌ एनो एनान्‌ 
तृ० एनेन एताभ्याम््‌ एतः 

च्‌० एतस्म | एतेभ्यः 
पं एतसत्मातु |! !! 

घ० एतस्प एनयोः एतेषापम्‌ 
सत० एतस्मिनु हे एतेषु 


एत॑ छात्र छुन्दो5ध्यापय (प्रथमादेश) । श्रथो एनं व्याकरणमध्यापय 


(भ्रन्वादेश) । एतेन च्॒छात्रेशा रात्रिरधीता (प्रथमादेश) | श्रथो एनेनाहरप्य- 
धीतम्र्‌ (अन्वादेश) । इस छात्र ने रात भर पढ़ा, और इसने दिन भर भी पढ़ा | 


१४७. द्वितीया-टौस्स्वेन: (२।४।३४) । 


घर व्याक रण चन-द्रो दये 


एतयोइछात्रयो: शोभनं शीलम्‌ (प्रथमादेश) । ग्रथों एनयोः प्रश्नृतं स्वध् (अन्वा- 
देश) । इन दो छात्रों का सुन्दर स्वभाव है और इन का धन बहुत है। एथ 
बण्डो हरतेन--यहाँ 'टा' परे रहते 'एन' ग्रादेश क्‍यों नहीं हुआ ? जहाँ कुछ 
विधान करके वाक्यान्तर से कुछ ग्रौर विधान किया जाता है वह भ्रन्वादेश 
होता है । यहाँ तो प्र॒व॑ंवाक्यद्वारा वस्तुनिदशमात्र किया है, विधान कुछ 
भी नहीं, ग्रतः वाक्यान्तर 'हर॑तेन' ग्न्वादेश नहीं । 


एतव (अन्वादेशे) स्त्री ० 


प्र० एषा एते एताः 
द्वि० एनाम्‌ एने एनाः 
तृ० एतपा एताभ्याम्‌ एतामिः 
च० एतस्य ४ एताम्य : 
प्‌० एतस्या: |? ॥१ 
घ० ु एनयो: एतासाम्‌ 
० एतस्पाम्‌ न एतासु 


१४८--इृदम्‌ तथा एतद को नपूराकलिज्र एक० में एनद श्रादेश ह॒ता है 
अन्वादेश विषय में--- 
एनब्‌ू--त्‌ एते एतानि 
प्‌ !! प 
१४६--इृदम (यह) के म्‌ को म्‌ ग्रादेश होता है 'सु' परे होने पर । यह 
ग्रादेश-विधान (१४५) से जो 'अ्र' अन्तादेश विधान किया है, उसके बाघन के 


लिये है । 
१५४०--इदम्‌ के दकार के स्थान में मकार आदेश होता है विभक्ति परे 


हीने पर । 
१५४१--पुल्लिजू इदम्‌ के इद्‌ भाग को भ्रय आदेश होता है 'सु' परे 
रहते । 
(४८. एनद्‌ इति नपुंसकेकबचने वक्‍तव्यम्‌ (वा०) । 
१४६९, इदमों मः (७॥२।१ ०८) | 
१५०. दशच (७।२।१०६) | 
१५१. इदोब्यू पूंप्ति (७॥२।१११)। 


पृबन्तप्रक रण म्‌ १८रे 


१५२--कका र-रहित (जिसे भ्रकच्‌ नहीं हुआ) इदम्‌ के इ द्‌ भाग के 
स्थान में अ्न्‌ श्रादेश होता है भ्राप्‌ विभक्ति परे होते पर । श्राप्‌ यह प्रत्याहार 
है।टा के 'ग्रा से लेकर सुप्‌ के प्‌ तक । 

१५३--आप्‌ जो हलादि विभक्ति है उसके परे रहते ककार-रहित इृदम्‌ 
के इृद्‌ भाग का लोप हो जाता है। 'इृद' सारे का लोप होता है, कारण कि 
इदमू (साथक) का इद भाग ग्रतर्थक है और अनर्थंक में अलोन्‍्त्य विधि 
होती नहीं--नानथंके $लोन्त्यविधिरनमभ्यासविकारे--ऐसी परिभाषा है । 

१५४--ककार-रहित इंदम्‌ व अदस्‌ से परे भिस्‌ को ऐस नहीं होता । 

प्रक्रिया--इदम्‌-सु । अय्‌ भ्रम सु (१५१) । विशेष विहित होने से यह 
(१५०) को बाघ लेता है । (२५) से सुलोप | श्रयम्‌ | इदम्‌--भ्रौ | अकार 
ग्रन्तादेश, तथा पररूप । इम--पश्रौ (१५०) । इमौ (वृद्धि) | इदम्‌ू--जस । 
इदम्‌ू--शी | इद- ई। (१४५) । इम--ई (१५०) | इसमे (गुण एकादेश) । 
दृबमू--अम्‌ | इंद--अम्‌ (१४५) | इम -अ्रम (१५०) | इसस्‌ (१ ख)। 
पृर्वरूप एकादेश | इदमू---टा | इद--ठा ( १४५ )। अन्‌ भ्र--इन ( १५२)। अ्रनेन । 
इंदमू--भ्याम्‌ । इद-म्वाप्‌ (१४५) । अ““मक््याम्‌ (१५३) । आभ्यास । 
(१०) से अदन्त अज्भु को यज्रादि सुप्‌ परे रहते दीघ॑ होता है, पर यहाँ अत्‌ 
(ग्र) ही भ्रज्ध है, अदन्त नहीं, तो दी्घ केसे होता है ” श्राद्चल्तवदेकस्मिनु 
(१।१।२१)। आदाविव अन्त इब एकस्मिन्नपि कार्य स्थात्‌, अकेले को भी तदा- 
दि और तदस्त मानकर कार्य होता है। देवदत्त का एक ही पुत्र है, वही ज्येष्ठ 
है, वहीं कनिष्ठ है | देवदत्तस्येक: पुत्तः स एवं ज्येष्ठ:ः स एवं कनिष्ठ: | जब 
कहा जाय कि देवदत्त के ज्येष्ठ पुत्वत को यह पारितोषिक दिया जाय, तो 
मुख्य रूप से ज्येष्ठ (बहुतों में बड़ा) न होने पर भी उस अकेले को ज्येष्ठ 
मान कर पारितोषिक दिया जाता है। ऐसे ही झकेले अ' को भी अदन्त मान 
लिया जाता है और उसे दीघ होता है। इृदसू--भिस्त्‌ | इद--भिस्‌ । अ-भिस्‌ 
(१५३) यहाँ भी 'श्र' को अ्रदन्‍्त मान कर (११) से भिस्‌ के स्थान में 
ऐस्‌ प्राप्त होता है, उसका ( १५४ ] से निषेध कर दिया हे । (१३ ] से भलादि 
बहुवचन विभक्ति परे रहते 'अ' को ए--एशभि: । इदम्‌ु-- हे । इदम्‌ू--स्म । 


.. १४२. गनाप्यकः (७२११२) । 
१५४३. हलि लोप: (9।२।११३) | 
१४५४, नेदमदसो रको: (७।१।११) | 


(८४ व्याक रणा चन्द्रों दये 


हृद--स्मे (१४४५) । असम (१५३) | इंदम +ओस्‌ । इद--प्रोस्‌ (१४४)। 
प्रन प्र--झोस (१५२) | झ्न ए श्ोस्‌ (१४) । अनयो: । 'ए को श्रयू । इदम 
_ आम्‌ । इद--प्राम (१४५) इृद-सुट ग्राम (१३६) । इंद--साम्‌ | 
प्र--साम्‌ (१५३) | ए साम्‌ | (१३) । एपाम्‌ | प्रत्यय के स्‌ को ष्‌ | 


इदस्‌ (१०, 
प्र० ग्रधम्‌ द्भो इमे 
द्वि० इमस्‌ स्‍ इमान्‌ 
तृ० ग्रनेन आभ्याम््‌ एभिः 
च० प्रस्म !! एन्यः 
च्‌ंः अच्मातु ॥! हट 
घ० भ्रव्य ग्रनयोः एषाम्‌ 
स० झ्स्मित्‌ ' जप 


'इदम्‌' सर्वनाम है| सर्वताम को झकच (अ्रक) आगम होता है स्वार्थ॑ में 
और वह टि-भाग से पूर्व होता है, अर्थात्‌ इदम्‌ के इद से परे होगा ('प्रम्‌' 
टि है)। अ्रकचू होने पर भी इदकम इंदम ही है, तड्ित्त नहीं--तन्मध्य- 
पतितस्तव॒ग्रहणोन गृह्मयते । अतः १४५, १४६९, १५०, १५१ की प्रवृत्ति यहाँ भी 
होगी | हाँ १५२, १५३, १५४ की नहीं होगी, क्योंकि इन की प्रवृत्ति ककार- 
रहित इदम के विषय में होती है । अतः ककार-सहित 'इृदकम” के ऐसे रूप 
होंगे-- 


इृदकम्‌ (पु०) 

प्र० ग्रयकम्‌ इमको इमके 

हि इमकम्‌ कर इमकात्‌ 
तृ० इमकेन इमका भ्यास्‌ इमके: 
० इमकस्म है इमके भ्यः 
पं० इमकस्मा त्‌ श 
ष० इमकस्प इमकयो: इमकेषाम्‌ 
स० हमकस्मित्‌ $ इमकेषु 


१५१--अन्वादेश विषय में इदम्‌ को अश्‌ (अर) आदेश होता है तृतीयादि 
विभक्ति परे होने पर । (१५३) से हलादि विभक्ति भ्याम्‌ आदि के परे रहते 


१५५. इदमोध्चवादेशेड्नुदात्तस्तृतीयादो (२।४।३२) । 


सुबन्तप्रक रण म्‌ १८४ 


तव्यदादीनामः (१४५) से भ्र भ्रन्तादेश होजाने पर और पररूप एकादेश होने पर 
इदू भाग का लोप कहा है| लोप होने पर 'भ्र' शेष रहता है, तो अनन्‍्वादेश्ञ में 
ग्रश्‌ विधान व्यर्थ है। नहीं | अ्रकच्‌ सहित इृदम्‌ को शित्‌ होने से सवादिश 
अ' हो इसलिये यह विधान किया है। भाष्यकार तो भश्रन्वादेश में अकच 
मानते ही नहीं, उनका कहना है--बिचित्रास्तद्धितवृत्तयः, नान्‍्वादेशे5कजुत्पद्यते । 
यदि ऐसा है तो उत्तर सूत्र में अश्‌ ग्रवश्य कर्तव्य है, स्पष्ठता के लिये उसे यहीं 
पढ़ दिया है, ऐसा समझना चाहिए । 


इदम्‌ (ग्न्वादेश) प्‌ ० 


भें श्रयम्र इमौ इ्मे 
हरि एनम्‌ (१४७). एनौ एनान्‌ 
वृ० एनेन (१४७)  भ्राभ्याम्र एमिः 
मर भ्रस्म !) एभ्प 
प्‌ं० प्रस्मात्‌ ५ हे 
घष० भ्रस्य एनयो: (१४७) एषाप 
स० ग्रस्मिन्‌ - एु 


(५६-- इदम्‌' के 'दू' को 'य आदेश होता है स्त्रीलिज्भ में 'सु' विर्भाक्त 
परे होने पर । सूत्र में प॑० वा स्त्री० कुछ नहीं कहा, पर उत्तर सूत्र इदोष्य 
एंति--में पल्लिड्भ का ग्रहण होने से इस सूत्र (यः सौ) में स्त्रीत्व में विधि 
विवक्षित है ऐसा अवगत होता है । 

प्रक्रिया--इदम्‌ (स्त्री०)--सु । इयम्‌ (१४६९, १५६) | इदम्‌-औ । 
इंद--औौ (१४५) । इदा--ओऔ (स्त्रीत्वविवक्षा में टाप) | इदा--शी (२६) | 
इमा--ई। (१४०) | इसे (गुण एकादेश)। इंदमू--जस | इद--अस्‌ । 
स्त्रीत्वविवक्षा में टाप होकर इदा--अस्‌ । (१५०) से द्‌ को म्‌ होकर “इसाः' 
यह व्यवहायं रूप सिद्ध हुआ । इृदम्‌--टा | इद-टा। स्टत्रीत्वविवक्षा में 
टापू--इदा--टा । अ्न्‌ आ-टा । अ्रने--आआ (२७ क) । श्ननया ('ए' को 
ग्रयू) | इदम्‌--हे | इद--ए । (१४४) | स्त्रीत्वविवक्षा में टाप--इदा-ए । 
इंद-स्या (ट)- ए (१४०) । ग्र+स्था ए (१५३) | श्रस्थे (वृद्धि एका- 
देश) | इदम--आा म्‌ (षष्ठी बहु० ] | इृद--आऔ्राम्‌ ( १४५) | दृवा--सुट ५ 
_आम्‌। आसाम ॥ (१५३) | 


(५६९- यः सौ (७7२।११०) | 


व्याक रणाचन्द्रों दये 


(८६ 
इद्थ्‌ (स्त्री०) 
प्र० इयम्‌ इ्मे इमाः 
द्वि० इमाम कर हे 
तु० ग्रनया ग्राभ्याम्‌ ग्राभिः 
च््० ग्रस्प न झ्राम्यः 
पं० ग्रस्याः है ग्राम्य: 
घ्‌० मी ग्रनयोः ग्रासाम्त्‌ 
स॒० प्रस्याम्‌ ॥; प्रासु 
इदम्‌ (नपु०) 
प्र० इवम्‌ इमे इसमानति 
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द्वि० । 77 
प्रथमा व द्वितीया एकवचन सु, अम्‌ का (४६) से लुक हो जाने पर परे 
विभक्ति के न होने से न तो (१४६) की प्रवृत्ति हुई झौर न (१५०) की | 
'इसे' में द्‌ को (१५०) से 'मृ' हुआ । इदमृ--जस्‌ | इंदमू--शि | इद--३ । 
(१४५) | इम--इ | (१५०) | इम न्‌ इ (२२) | से नुम्‌ । इस्रानि (२३) से 
नान्‍त की उपधा को दीघे । 
तद्‌ आ्रादि के प्रयोग के विषय में पृवं विवरणकार ऐसा कहते हैं-- 
इदमस्तु संनिकृष्ट समीपतरवरति चेतदों रूपम्‌ । 
प्रदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयातु ॥ 
'इदम्‌' का प्रयोग समीप के लिये होता है | एतद्‌ का समीपतर के लिये, 
अदस्‌ का दूरवर्ती के लिये और तद्‌ का परोक्ष वस्तु के लिये । 
ग्रदस (वह सामने दूर) के स्वनाम होने से सामान्य विभकित-कार्य होगा 
--ज्यदादीनामः (१४५) से 'अ्र' अन्तादेश, तदोः सः सावनन्त्ययों: (१४६) से 
प्ननन्‍त्य द्‌ को स्‌ होगा | कुछ विज्ञेष कार्य होता है उसे कहते हैं--- 
१५७--अदस कोओकार अन्तादेश होता है सु' परे रहते और 'सु' 
का लोप हो जाता है। यह (१४५) का अपवाद है। अदस्‌ू--सु । अ्रदौ । 
ग्रतो (१४६) । 
१५८--असान्त अदस के दकार से परे के वर्णा को 'उ' अआ्रादेश होता है 


१५४७. अदस झ्री सुलोपश्र (७।२।१०७) । 


(५८. अदसोश्सेदादु दो मः (5।२।८०) । 


सुबल्तप्रकरणम १६७ 


प्रौर द्‌ को म्‌। (१४५) से विभक्ति परे रहते 'स्‌' को भर, पररूप । प्रद 
““भौ | इस अवस्था में वृद्धि एकादेश होकर भ्रदौ । प्रब यह अदस असान्‍्त बन 
चुका है । इस के द्‌ से परे भ (दीघ॑) है, सो 'ग्रौं' के स्थान में दौध॑ ऊ होता 
है श्रौर द्‌ को म्‌। यहाँ आन्तरतम्य से हुस्व व व्यञ्जन के स्थान में हृस्व 
'उ और दी स्वर के स्थान में दीर्घ 'ऊ' आदेश होता है । यह मुत्व पुव॑त्रा- 
सिद्धीय है, अ्रतः इसके असिद्ध होने से पहले विभक्ति कार्य होता है, पश्चात्‌ 
मत्व तथा उत्व । 

अदसू--टा | अद-श्रा | अमु--ना | अघुना | मुत्व पूव॑ंत्रासिद्धीय है 
(८।२।८० ) । आइ ( जच्टा) का 'ता' आदेश विधायक शास्त्र 'झ्राझो नाउस्त्रि 
याम्‌ सप्तम अ्रध्याय का है (9।३।१२० ) । इसकी दृष्टि में 'मुत्व' हुआ ही नहीं, 
तो इस की प्राप्ति ही नहीं । इस पर सूत्रकार कहते हैं-- 

१५६--ना' ग्रादेश को कतंब्यता में मुत्व असिद्ध नहीं होता । सूत्र में 
ने' यह "ना की सप्तमी है । 

१६० -अदस के द से परे जब 'ए हो तो उसे ई हो जाता है और द्‌ 
को म्‌। क्‍ 

अदस्‌--शी । अद--ई (१४५) । अ्दे । गुण एकादेश । 'ए को ई, द्‌ 
को म्‌ होकर श्रमी । अदस--भिस्‌ । अद--भिस्‌ । (११) से भिस्‌ को ऐस्‌ 
ग्रादेश का निषेध । अदे भिस्त (१३) | श्रम्ीमिः (१६०) । अदस्‌ू-आम | 
ग्रद आम (१४५)। अदन्सुट--आम्‌ | अदे साम्‌ (१३) । अमी--साम्‌ 
(१६०) । भ्रमीषाध्‌ । प्रत्यय के सू को प्‌ । अदस्‌ू-सु। अभ्रद-सु (१४५) । 
ग्रदे--सु । भ्रमीषु (१६०) । 


प्रदस्‌ (पुं०) 
प्र्० श्रसो भ्नभृ भ्रम 
द्वि० अ्रमुम्‌ /! अत 
तृ० गरमुना प्रम॒भ्याम्‌ प्रमीभि: 
हर प्रमुष्म ग्रमीभ्यः 
पं० अ्रमुष्मात्‌ !! ह; 


१५६. नमुने (८।२॥३) | 
१६०, एत ईदू बहुवचने (८।२।८१) । 


१८८ व्याक रणचन्द्रोदये 


घ॒० ग्रमुष्य झ्रमुयों: ग्रमीषाम््‌ 
स० प्रमुष्मिन्‌ ण कु ग्रमीषु 
१६१--अकच्‌-सहित अदस्‌ (अदकस्‌ ) से 'सु' परे होने पर अदस्‌ को 
प्रौ नहीं भी होता, (१४६) से बने 'स्‌ः से परे के वर्ण को उत्व होता है। 
प्रतिषेध के साथ ही उत्व का विधान है । प्रतिषिधाभाव में, भ्र्थात्‌ भी अन्‍्ता- 
देश होने पर उत्व नहीं होगा--अ्रसको । श्रसुक: । 
प्रदकस (ग्रकच्सहित अदस्‌ ) 


प्र० ग्रसको | ग्रमुकी ग्रमुके 
ग्रसुक: 

द्वि ग्रमुकस्‌ हा अमुकान्‌ 

तृ० गमुकेन प्रमुकाभ्याम्‌ प्रमुके: 

च० अमुकस्म गा अमुकेभ्य: 

पं० अमुकस्मात्‌ ! )? 

घ० प्रमुकस्प ग्रमुकयो: प्रमुकेषाम्‌ 

स० ग्रमुकस्मिन्‌ ग्रमुकेधु 


प्रदस स्त्री० की सुबन्त-रूप-सिद्धि में कोई विशेष काय॑ नहीं होता, तो 
भी इसकी ऐसी रूपान्तर निष्पत्ति होती है-- 

प्रक्तिा--अदस्‌--सु । अदौ (१५७) । असो (१४६) । अदस- आओ । 
प्रद--झ । अदा--श्षी | स्त्रीत्वविवक्षा में टाप । आबन्त से औक को शी 
(ई) । अदे | गुण एकादेश । अ्रम्ु (१५८) | अदस्‌ >जस्‌ | अद--अस्‌ । 
ग्रदा--अस । स्त्रीत्वविवक्षा में टाप । अदास । सवर्ण-दी्घे | भ्रमुः (१५८) | 
प्रदसु-अम्‌ | अ्द--अम्‌ । अदा--अमम्‌ । अदाम्‌ । अ्म्ति पूर्व: । श्रम | (१४८) 
से द्‌ को मं, और द से परे दीघ॑ झा को दीघ ऊ। अंदस--शस । अद-- 
प्रस्‌। अ्रदा--भ्रस्‌ । अ्रदास [पूर्व सबरणां दीघं) । श्रसुः (१५८) । पूर्वंसवर्णो 
दीघ॑ होते पर स्त्रीलिज्गभ होने से शस के स्‌ को 'न्‌' नहीं हुआ । अदस्‌-टा । 
ग्रद--श्रा । स्त्रीत्वविवक्षा में टाप्‌। अदे--ञ्रा (२७ क) | अ्दया (एको 
प्रयू) | भ्रमुया--( १५८) । हृस्व अ' को हृस्व 'उ', द्‌ को म्‌। अदसू-- 
भिस्‌ । अद--भिस्‌ | अदा--भिस्‌ । अमृभि:। (१४८) से द्‌ को म्‌ । दीर्घ 
'आा' के स्थान में दीर्घकऊ। अदस--डे | अ्रदा-जे । ग्रद स्पाट--ए | 
प्रद--स्ये । अ्रमुष्ये । बे ४---ल 





१६१. ओत्वप्रतिषेधः साकच्कस्य वा वक्तव्य सादुत्वं च (वा) । 


सुबन्तप्रक रणाम्‌ १८६ 


भ्रदस्‌ (स्त्री०) 
प्र० ग्रसो भ्रम प्र्मूः 
द्वि० ग्रमुम्‌ हि ; 
४९ है ०78 श्रमृभ्यास्‌ प्रमुभि: 
के प्रमुष्य )! भ्रमुस्यः 
पंं० प्रमुष्याः हे के 
४०93 | ग्रमयोः प्रमुषाम्‌ 
स० अमुष्या भर | अमृषु 


प्रदस्‌ (नपु०) में (४६) से 'सु' का लुक होने से (१४५) की प्रवृत्ति नहीं 
होती । ग्रदस्‌ सान्‍्त ही रहता है | लुक होने से झ्ौ ग्रन्तादेश भी नहीं होता । 
सान्‍त रहने से (१५८) को प्रवृत्ति भी नहीं होती । रुत्व, विस होकर 'अदः' 
यहू परिनिष्ठित रूप सिद्ध होता है । अदस--झौ | अद--जश्ञी । अद तुमू--ई । 
प्रमु-नुम्‌ , वे) ई | अजन्त होने से (२२) से नुम्‌ । अप्सनुनी । अदस--जस्‌ । 
प्रदसू--शि | अद--इ । भ्रद--नु मू---३ । (२२) से अभ्रजन्त को नुम्‌ । अमु न्‌ 
इ (१५४८) | अम्ृूनति । (२३) से नान्‍त की उपधा को दीघे | 

प्रदस्‌ (नपुं०) 

प्र० भ्रव: प्रमुनी ग्रमुनि 
द्वि० !) ।! हा 
शेष पुंल्लिड् की तरह । 

एक दाब्द गणापठित होने से स्वंनाम हैं। एक के नानाथ्थ हैं। 'एक' 
अ्रकेले को भी कहते हैं--एकाकी त्वेक एकक: (भझ्रमर) | एक' मुख्य, प्रन्य, 
केवल का भी नाम है। सभी अर्थों में इसे गणापठित होते से सर्वनाम काये 
होता है। एक, श्रकेले श्र में यह एकबचन में ही प्रयुक्त होता है, 'प्रन्य' 
प्र में बहुवचन में भी । 

एक (१०) 

एक० एक: । एकस्‌ । एकेल । एक्स । एकस्सातृ | एकस्य । एकस्सिनु । 
बहु. एके | एकानु । एके: | एकेस्थः । एकेम्यः । एकेषासू | एकेषु । 

स्त्रीलिंग में टाप्‌ करके 'सर्वा' की तरह एकवचन व बहुवचन में रूप 
होंगे - एका | एकामू । एकया | एकस्ये । एकस्याः । एकस्याः । एकस्यास । 


९१६० व्याकरणाचन्द्रोंदये 


बहु० एका: । एकाः। एकासिः। एकाम्य:। एकास्यः। एकासास । 
एकासु । 
नपूं ० एकम्‌ एकानि 

शेष पूंवत्‌ । 

'दि भी गणापठित होने से स्वनाम है। द्वित्वविज्वेप्ठ पदार्थ को कहने 
से यह नित्य द्विवचनान्त ही प्रयुक्त होता है। त्यदादीनाम: (१४५) की 
प्रवृत्ति 'द्वि! तक मानी जाती है, भ्रतः विभक्ति परे रहते 'द्वि को 'अ्र' भ्रन्तादेश 
हो गा-- 

द्वि--भौ | द--झ्रौ । (२) से पूव॑सवर्ण दीघे का निषेध होने से वृद्धि 
एकादेश होगा--हौ । हो । द्वाम्यासु । (१४५) से 'अ्र' ग्रन्तादेश और (१०) 
से दीघं | द्वाम्याम्‌ । द्वाभ्याप्‌ | यो: | द्यों:। (१४५) से 'भ्र' भ्रन्तादेश 
होकर (१४) से अदन्त भ्रंग को ए । 'ए' को अय आदेश । 

स्‍त्रीलिड्र में भी (१४४५) से 'अ्र' अन्तादेश होने पर स्त्रीत्वविवक्षा में 
टाप--द्वा--शी । द्वा--ई । हे । (२) से पूर्व॑ंसवर्णा दीघं का निषेध होजाने से 
गुण एकादेश । द्वाभ्याम्‌ । द्वाम्पासू । द्वाभ्याम्‌ | दयोः । हशों: | द्वा--ओस । 
(२७ क) से झाबन्त के झा को ए | 'ए' को अय्‌ । 

नपूमक लिख्भध में भी स्त्रीलिज्र के समान ही रूप होंगे--हं | हैं । 
इत्यादि । 

युष्मद्‌ और अस्मद को सुप विभकित परे रहते नाना आदेश कहे हैं । 
वे सभी ग्रादेश म्‌-पर्यन्त-भाग को होते हैं । इसके लिए मपय॑न्तस्य (७॥२।६१]) 
यह अधिकार सूत्र पढ़ा है। पीछे कह आए हैं कि त्यदादीनामः (१४५) की 
प्रवृत्ति द्विपर्यन्‍्त गणपठित प्रातिपदिकों के विषय में ही होती है। ग्रतः युष्मद्‌ 
व अ्स्मद्‌ के विषय में नहीं होगी । 

१६२--युष्मद्‌ व अ्स्मद्‌ से परे हे के स्थान में तथा प्रथमा व द्वितीया 
के स्थान में 'अम' आदेश होता है । 

१६३--युष्मद्‌ अस्मद्‌ के म्‌पय॑न्त भाषण को क्रम से त्व, अह भ्रादेश होते 
हैं 'सु परे रहते । 


वन. लनननलललबबलब मनन तंज रणणणणणा ब 


१६२. डें-प्रथमयोरम्‌ (9।१॥२८) । 
१६३. त्वाहों सौ (७॥२।६४) 


सुबन्तप्रकरणाम्‌ १९१ 


?६४-- शेष विभवित (जो वक्ष्यमाण ग्रात्व अथवा यत्व का निमित्त नहीं 
ऐसी विभकति--यहाँ शेष शब्द से विवक्षित है) परे होने पर युष्मद्‌ और 
ग्रस्मद्‌ के अन्त्य का लोप होता है । 'ग्लोड्त्यस्थ' से अन्त्य को कार्य होता है। 

प्रक्तिवता--युष्मद्‌ू--सु । अस्मद--सु । युण्मद--अम्‌( १६२) । अस्मद-- 
ग्रमू (१६२) | स्थानिवज्भजाव से यह 'ग्रम 'सु ही है, अतः (१६३) से म्‌- 
पर्यन्त भाग को त्व, अह आदेश होकर त्व अद अ्म्‌ | अहन-अदु-अम्‌ | अह अ 
ग्रम|१६४)। त्व भ्न ग्रम्‌। त्व अम्‌ । (अतो गुणे पररूप)। अह अमर (अतो गुण 
पररूप )। त्वम् । (अ्रमि पूर्व:)। श्रहप्त्‌ (अमि पूर्व:)। पूर्वरूप एकादेश । यह पूर्व॑- 
रूप यद्यपि पर है, पर लिज़ापेक्ष टाप अन्तरद्ध है, कारण कि दब्द से स्वार्थ 
(जाति ), द्रव्य (व्यक्ति), लिज्ज, संख्या, कारक की कम से प्रतीति होती है । 
संख्या-कारक की अपेक्षा करने वाली विभक्ति पवंरूप का निमित्त है। अतः 
पर्वरूप बहिरज्भ है। अतः स्त्रीत्व में पू्वरूप को बाधकर टाप्‌ होना चाहिए | 
ऐसा क्‍यों नहीं होता ! उत्तर--अ्रलिडगे युष्मवस्मदी--युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ के 
प्रयोग में स्त्रीत्वादि की प्रतीति नहीं होती । यदि होती है ऐसा ग्राग्रह है तो 
मृत्र में गेषे यह स्थानषष्ठी के अर्थ में अधिकरणल्व विवक्षा में सप्तमी समभनी 
चाहिए। तब मपय॑न्‍त से श्रागे जो अवशिप्त रहा (मपर्यन्ताद्योहन्यः स शेषः) 
प्र्थात्‌ 'अद', उसका लोप हो जाता है, ऐसा सूत्रार्थ होगा | त्व अद अम्‌ । 
ग्रह भ्रद्‌ अ्रमू। विभक्ति-सापेक्ष होते से लोप बहिरज्भ है, अतो गुणों अन्तरज् 
है। अतः पर होने पर भी अन्तरज्भ 'झतो गुणे पररूप' के हो जाने पर ही 
होता है। पररूप हो जाते पर त्वद्‌ अ्म्‌, अहद प्रमु इस अवस्था में अद' 
का लोप होने से त्व अम्‌, अरह ग्रम इस स्थिति में प्रातिपदिक के झदन्त न 
होने से टाप्‌ की प्राप्ति ही नहीं रहती । 

लोप आज़ काये है और ग्तो गुण पररूप वाण्ण [(वर्णा-प्तम्बन्धी) कार्य 
है। वाशाददाड़ बलीयः, ऐसी परिभाषा है, तो लोप पहले होना चाहिये । 
ऐसा क्‍यों नहीं होता ? उत्तर-- जहाँ आड्भ तथा वाणं विधियाँ समानाश्रय हों 
वहीं यह परिभाषा प्रवृत्त होती है, जेसे कु--ण्थुल्‌ू--यहाँ ऋ को आज्भ कार्ये- 
वृद्धि प्राप्त होती है, प्रत्यय के शित्र होने से, और इसी ऋ को वार्णा कार्य यण 
(र्‌) भी प्राप्त होता है । आज्ुकारय वृद्धि होती है | प्रक्ृत में तो शेषे लोप की 
तो विर्भाक्ति निमित्त है और पररूप का 'ग्र', अतः व्याश्रय ( भिन्‍न-आश्रय) होने 
से इस परिभाषा की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होती । 
. १६४, शेष लोप: (७४२।६०) । 


१६२ व्याकरणाचनद्रो दये 


१६५४--दो को कहना हो (पआर्थात्‌ द्वित्वविशिष्ट युष्मद्‌ अस्मदथ्थं को 
कहना हों) तो युष्मद्‌, अ्रस्मद्‌ के म्‌-पर्यन्तभाग को युव, आव ये क्रम से आ्रादेश 
होते हैं विभक्ति परे होने पर | सूत्र में द्विवचने (प्रथमा द्वि०) थयरुष्मदस्मदी' 
का विशेषण है। पअ्रतः युष्मद्‌, अ्स्मद्‌ के एकत्व व बहुत्व के वाचक होने पर 
और समासार्थ के द्वित्व के बाचक होने पर युव, आव, अ्रादेश नहीं होंगे । 

१६६--दों को कहना हो तो भाषा में (लोकभाषा संस्कृत में, वेद में नहीं) 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को झाकार अन्तादेश होता है प्रथमा व द्वितीया विभक्ति परे होने 
पर | अ्रष्टन भ्रा विभक्ती (७॥२।८४) से आा' की अनुवृत्ति झा रही है । 

युष्मदू--झ । अस्मदू--झौ । युष्मद--अम्‌ (१६२) । अस्मदू--अ्रम्‌ । 
युव--अदुू--अम्‌ । आव---अदुू--अम्‌ । पररूप होकर युवद्‌ अ्रम्‌ । आवद्‌ 
ग्म्‌ । (१६६) से झाकार अन्‍न्तादेश होकर युवा भ्रम । आवा अम्‌ । इस अवस्था 
में ग्रमि पूर्व: (१ ख) से पूर्व रूप होकर युवास्र, आवासू--ये प्र० द्वि० में परि- 
निष्ठित रूप सिद्ध हुए । 

१६७--जस्‌ परे रहते युष्मद्‌, अस्मद्‌ के म्‌ पर्यल्त-भाग को क्रम से यूय, 
वय आदेश होते हैं। यूय अद अम्‌ । वय अद अम्‌ । अतो गुणों से पररूप 
>ययद्‌ अम्‌ । वयद अम्‌ । (१६४) से अच्त्य (द) का लोप | यूयप््‌ । वयसू । 
ग्रन्त्य का लोप होने पर अदन्त अ्ज़ु से जस्‌ के स्थान में 'शी' प्राप्त होता है। 
ग्रद्भवृत्ते पुनव त्तावविधिनिष्ठितस्थ, इस परिभाषा से रुक जाता है। अज्भा- 
घिकारीय शास्त्र के प्रवृत्त होने पर पुनः अन्य अजद्भाधिकारीय शास्त्र की प्रवृत्ति 
नहीं होती, जब पूवंप्रवृत्त हुए ग्रज्भाधिकारीय श्ञास्त्र से परिनिष्ठित (व्यवहाय) 
रूप सिद्ध होता हो। हे प्रथमयोरम्‌ (७।१।२८) अ्रद्भाधिकारीय है और 
जसः शी (9।१।१७) भी। डेप्रथमयो:--की प्रवृत्ति से यूयम्‌ वयम्‌--ये 
परिनिष्ठित रूप सिद्ध हो चुके हैं। अरब यहाँ 'जतः शी' यह श्रद्भाधिकारीय 
शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता, व्यर्थ होने से । 

१६८--एकत्वविशिष्ठट युष्मद अस्मद के म्‌-पर्यन्त भाग को त्व, म होते 
हैं विभकति परे होने पर । 


१६५. युवावी द्विवचने (७॥२।६२) । 

१६६. प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ । (७।२।८८) | 
१६७. यूयवयों जसि (७।२।६३) । 

१६८. त्वमावेकवचने (७।२।६७) । 
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१६६--द्वितीया विभक्ति परे रहते भी युष्मद्‌, अस्मद को आकार अश्रन्ता- 
देवा होता है । "मत भप्रमूं॑ (१६ २) । अस्मदू--प्रम्‌ । त्व ग्रद्‌ भ्रम 
(१६८) | मअ्द्‌ अम्‌। गतो गुण । त्वद्‌ असम । मद अमर । त्वा ग्रम्‌ 
(१६६) । मा अम्‌ । भ्रमि पूर्व: से पूर्व रूप--त्वाघ । माम्‌ | 

यह सूत्र श्रादेशार्थ है। वक्ष्यमाण (१७२) से अनादिए्ठ हलादि विभक्ति 
परे रहते आत्व कहेंगे । 

१७०--बहुत्व की उक्त में द्वितीया विभक्ति शस्‌ होती है, (१६२) से 
प्रम्‌ नहीं | इस सूत्र से शस्‌ के 'अ्र' को न्‌ भ्रादेश होता है । युष्म द--झस । 
प्रस्मदू--शस्‌ | यहाँ युष्मद्‌ अ्रस्मद्‌ को कोई आदेशान्तर नहीं विधान किया 
है, केवल (१६६) से झ्ाकार अन्तादेश होता है--युष्मा अस्‌ । अस्मा अख । 
युष्मान्स । (१७०) | अस्मान्स्‌ (१७०)। संयोगान्त लोप होकर युष्सान्‌ 
प्रस्मानू--ये व्यवहायं रूप सिद्ध होते हैं। 

सूत्र में 'न' अविभक्तिक निर्देश है। नकार भअथ है, प्रतिषेधार्थीय नत्र 
नहीं। न्‍ 

१७१--युष्मद्‌, भ्रस्मद्‌ के अन्त्य को 'य' आदेश होता है गअनादिए्ट 
प्रजादि विभक्ति परे होने पर | युष्मद--(टा) आ। अस्मद--टा (शझ्रा)। 
यहाँ विर्भाक्ति 'टा' झनादिए रूप में है, इसे कोई भ्रादेश नहीं हुआ । एकत्व- 
विवक्षा में मृपय॑न्त भाग को क्रम से त्व, म श्रादेश होते हैं (१६८) | त्व 
प्रद श्रा। म अद आ | 'अतो गुणों से पररूप होने पर त्वद्‌ श्रा, मद्‌ श्रा, इस 
प्रवस्था में युष्मद (त्वद्‌), अस्मद (मंद) के अन्त्य (द्‌ू) को य्‌ आदेश होता 
है--त्वया । मया । 

१७२--अ्रनादिष्न हलादि विभक्ति परे होते पर युष्मद्‌, भ्रस्मद्‌ को 
प्राकार अन्तादेश होता है। युष्मदू-भ्याम्‌ । भ्रस्मदुन्‍भ्याम्‌ | यरव अर 
भ्याग्‌। आझाव अद भ्याम्‌ (१६५) । 'भग्रतो गुणे से पररूप--युवदु-भ्यास्‌ | 
प्रावद्‌-भ्याम्‌। (१७२) से श्राकार अन्तादेश । सवरणं दीघे--यग्रुवाम्यास्‌ । 
प्रावाम्याम्‌ । युष्माभिः । श्रस्माभिः । यहाँ अनादविष्ट विभक्ति भिस्‌ परें रहते 


अन्‍य... >वन्‍थणक, 


१६९. द्वितीयायाँ च (७।२।८७) । 
(७०. दशास्रों न (७११।२६) । 

(७१. योडदचि (७४२।५६) । 

१७२. युष्मदस्मदोरनादेशे (७।२।८३) | 
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युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ को ग्लाकार अ्न्तादेश होता है। इसके अतिरिक्त प्रकृत्याश्रय 
व प्रत्ययाश्रय कुछ भी कार्य॑विश्षेष नहीं । 

१७३--युष्मद्‌, अस्मद्‌ के मू-पयंन्त भाग को तुभ्य, मह्य ग्रादेश होते हैं 
हे परे होने पर । (१६२) से हे के स्थान में अ्म्‌ भ्रादेश होता है। तुम्य-- 
प्रदू-अम्‌ । मह्य भ्रद्‌ अम्‌ । तुभ्यद्‌ अम्‌ | मछाद्‌ अम्‌ | पररूप । 'शेषे लोप:' 
से द्‌ का लोप । तुम्यम््‌ । मह्यम्र्‌ 

१७४--युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे भ्यस्‌ को भ्यम्‌ झ्रादेश होता है-- 
पुष्मम्पम्‌ । भ्रस्मम्यम्‌ । यहाँ विर्भाक्त अनादिष्ठ नहीं, भ्रतः आकार भ्रन्तादेश 
का प्रसज्भ नहीं | 'शेषे लोप:' । युष्मद्‌, अस्मद्‌ के द्‌ का लोप । अदन्त अज्ज 
होने पर प्रड्भवृत्तपरिभाषा से बहुवचने भल्येत्‌ (७॥३।१०३) को प्रवृत्ति 
नहीं होती । 

१७४५--युष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे इसि के स्थान में अत्‌ आदेश होता है । 
'त्‌ु' की हलन्त्यमू (१।३॥३) से इत्संज्ञा नहीं होती । न विभकतों तुस्माः 
(१।३।४) । विभक्तिस्थ तवगं, स्‌, म्‌ की इत्संज्ञा नहीं होती । युष्मद्‌ --हुसि, 
प्रस्मद--हसि | युष्मद ग्रतु। अस्मद्‌ अ्त्‌ | त्व गश्रद्‌ अत्‌ | म अद ग्रत्‌ । 
पर-रूप होकर 'शेषे लोप:' से द्‌ का लोप । त्वतु । मत्‌ । 

१७६--पजञ्चमी विभक्ति भ्यस्‌ को अत्‌ झादेश होता है। युष्मद-अत्‌ । 
अ्रस्मद-अत्‌ । 'शेषे लोप:' से 'द' का लोप | पररूप । युष्मत्‌ । प्रस्मत्‌ । 

१७७--युष्मद्‌, अस्मद्‌ के मू-पयंन्त भाग को तव, मम--ये ग्रादेश होते 
हैं ढस परे रहते । अन्त्य 'द' का 'शेषे लोप:' से लोप । 

१७८--युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे इस (षष्ठ्यं कवचन) के स्थान में अ्रश्‌ 
(भ्र) आदेश होता है। शित्करण, आदेश सारे के स्थान में हो, इसलिए 
किया है। 'अ्तो गुणें से पररूप | तब | मम्त । 


१७३. तुभ्यमह्यौं डयि (9।२।६५) । 

१७४, मभ्यप्तो भ्यम्‌ (७।१।३०) | 

१७५. एकवचनस्य च (७।१।३२) । 

१७६. पज्चम्पा गअ्रतु (9।१।३१) । 

१७७, तवममों झसि (७।२।६६) । 

१७८. युष्मदस्मदर्भ्या डसोझ्य (७।१।२७) | 
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(७६--बुष्मद्‌, अस्मद्‌ से परे सुट-सहित आम (साम्‌) के स्थान में 
'आकरम्‌' भ्रादेश होता है। 'शेषे लोप:' से अन्त्य (द्‌) का लोप होने पर प्रज्ध 
के अवर्णान्‍्त हो जाने पर सुट्‌ भ्रागम होगा। उस भावी सुट को स्थान्यन्तगंत 
निर्देश करके साम आकम्‌, ऐसा सूत्रल्यास किया है । सामः--यह षष्ठश्ेक- 
वचन है | युष्माकम्‌ । ग्रस्माकस । 

युष्मदू--डि । अ्रस्मदू--डि । त्ववदू-इ। (१६८) । मदू--इ । त्वयि 
(१७१) | सथि | युष्मद्‌ू--सु । अस्मद्‌ू--सु । युष्मासु (१७२) । भ्रस्मासु । 

प्रष्टम अध्याय में युष्मद्‌ अस्मद्‌ के षष्ठ्यचन्त, चतुथ्य॑न्त, द्वितीयान्त रूपों 
(पदों) के स्थान में कुछ आदेश विधान किये हैं। ये आदेश पद के स्थान में 
होने से स्वयं पद-रूप हैं श्रौर ये अनुदात्त होते हैं | इनका प्रयोग पाद (इलोक- 
चरणा। के आादि में नहीं होता है और जहाँ पाद-व्यवस्था नहीं है (अर्थात्‌ 
गद्य सन्दर्भ में) वहाँ भी पद से परे ही इनका प्रयोग होता है, श्र्थात्‌ वाक्य 
के झ्रादि में कभी नहीं । इसके लिये आाचाय॑ तीन अधिकार सूत्र पढ़ते हैं-- 
पदत्य (5।१।१६) । पदात्‌ (5।१।१७) | ग्रनुदात्तं सर्वनपादादों (5१।१८) | 
वातिककार का यह भी कहना है कि सम्तानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदावेश्ञा 
बकतव्या:, ये युष्मद अस्मद के श्रादेश समानवाक्य में ही होते हैं, भिन्‍न वाक्य- 
सथ होते से 'तब' के स्थान में 'ते' और “मम के स्थान में 'मे' नहीं होता । 

१८०-+द्विवचनान्त युष्मद्‌ के पष्ठ्यन्त, चतुथ्यंन्‍्त तथा द्वितीयान्त के 
स्थान में क्रम से वाम्‌, नौं--ये आ्रादेश होते हैं--प्रामों वां स्वस्‌ | प्रामों नो 
स्वमृ । ग्राम तुम दोनों का स्व है। ग्राम हम दोनों का स्व है। ग्राम्ों वां 
दीयते । ग्रामों नौ दीयते | ग्राम तुम दोनों को दिया जाता है | ग्राम हम दोनों 
को दिया जाता है। वरुणो राजा वां पश््यति । वरुणों राजा नो पश्यति । 
सूत्र में 'स्थ ग्रहण श्रुयमाण विभक्ति के लिये किया है। युष्मत्पुत्त्र:, यहाँ 
विभकति का लुक हो चुका है, अ्रतः युष्मद्‌ (षष्ठयन्त) के स्थान में 'बाम्‌ 
ग्रादेश नहीं हुआ्ना । 

पर --बहुवचनानन्‍्त युष्मद्‌ के पष्ठ्यन्त, चतुथ्य॑न्त, द्वितीयान्त के स्थान 

में वस, नस्‌ आदेश होते हैं-ग्रामों वः स्वम । प्रामो नः स्वस । 

१७९. साम आ्राकम (७।१।३३) | 

१८०, युष्मदस्मदो: षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोव्नावी (5११०) | 
१८१, बहुवचनस्यथ वस्नसो (5१२१) । 
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१८२--एकवचनानन्‍्त युष्मद्‌ प्रस्मद की षष्ठी, चतुर्थी में जो रूप निष्पन्न 
होते हैं उन के स्थान में ते, 'मे'--ये प्रयुक्त होते हैं। इदं ते पुस्तकस्‌ । इवं 
में पुस्तकस्‌ । नमस्ते5स्तु ब्रह्मत्‌ स्वस्ति मे$त्तु । द्वितीयास्थ युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ को 
वक्ष्ममाण आदेश कहे हैं, अ्रतः इस सूत्र में द्वितीयास्थ के स्थान में ग्रादेश 
विधान नहीं है। पद से परे ये पदस्थानिक आ॥रादेश-भूत पद प्रयुक्त होते हैं--- 
प्रवात्पदस्य । 

१८३--एकवचनान्त द्वितीयास्थ युष्मद्‌ अस्मद्‌ के स्थान में त्वा, मा 
ग्रादेश होते हैं--श्रहूं त्वा सर्वपापेन्यों मोक्षयिष्यात्रि, मा शुचः (गीता )। 
मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाशि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ (वा० स० ३६।१८) | 

१८४--इन वाम्‌, नौ आरादि भ्रादेशों के विषय में इतता और अवधेय है 
कि च, वा, ह, अह के साथ योग होने पर इनका प्रयोग नहीं होता--इवं सम 
च तव च धनमू, ऐसा कहेंगे । इदं मे च ते च धनम्‌, नहीं कह सकते । मा 
मंस्था इदं पारितोषिकं त एवं दास्यते--ऐसा नहीं कह सकते । 'तुभ्यमेव' ऐसा 
ही कहना होगा । 

१८५--इतना झौर भी स्मतंव्य है--अचाक्षुष ज्ञानाथंक धातुओं के योग 
में ये वाम, नो आदि आदेश नहीं होते--ध्यानावस्थितेन चेतसा पह्यन्ति त्वां 
योगिनः । 

१८६--ये वाम्‌, नो आ्रादि प्ाादेश ग्न्वादेश में तो नित्य होते हैं, प्रन्वादेश 
के ग्रभाव में विकल्प से---ऐसा वातिककार कहते हैं । 


पुष्मद्‌ 
प्र». त्वस््‌ पुवाघ्‌ पुयम्‌ 
दि. त्वासू-त्वा पुवास्‌--वास्‌ पुष्मान--वः 
तू ० त्व्या पुवाम्पाम्‌ युष्मातिः 


१८२. तेमयावेकबचनस्य (८।१।२२) । 

१८३. त्वामौ द्वितीयाया; (5१।२३) । 

१८४, न चवाहाहैवयुक्ते (5॥१।२४) । 

१८५, पव्याथइचानालोचने (5।१।१५) | 

१८६. एते वांनाबादय आ्देशा ग्रनन्वादेशे वा वक्तव्या: (बा०) +। 


ज० पुस्ययु-ते युवाभ्याव--वास्॒ युष्मम्थम--वः 
है 7 १ हल / पुष्मत 
ष०. तच-ते युवयोः--बास युष्माकसू--वः 
स० त्बयि युवयो: युष्मासु 

ग्रस्मव्‌ 
प्र० अहस्‌ आावाम्‌ वयम 
द्वि. मसासू--मा भ्रावाघ्‌---नौ प्रस्सानू - नः 
तृ० मया श्रावाभ्याम्‌ अस्माधि:ः 
च० महास्‌-मे ग्रावाभ्यामु--नां भ्रस्मम्यस--न: 
पं० सतु आवाषभ्याम्‌ अ्रस्मत्‌ 
घ० मसम--में आवयो:-- नो ग्रस्पाकमु--नः 
स० मयि आवयो: भ्रस्मासु 


त्व, अह आदि काय अजद्भाधिकारीय हैं, भ्रतः केवल युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ को 
भी होते हैं ओर तदन्‍्त युष्मदन्त, अ्रस्मदन्‍त को भी । परमाहस्‌ । परमत्वस्‌ । 
परइचासो त्वं च । युवां युष्मान्‌ वा अतिक्रान्त:--श्रतित्वम् । यहाँ युष्मदर्थ के 
गोण होने पर भी म्‌-पर्यन्त युष्मद को त्वाहो सौ (१६३) से 'त्व' आ्रादेश 
हो गया । 

जब समास में युष्मद्‌ अस्मद्‌ द्वित्वावच्छिन्न अर्थ को कहते हैं, समासार्थ 
चाहे एकत्व भ्रथवा बहुत्ववाचक हों, तो भी युव और आव आदेश होते हैं--- 
अ्तिक्रान्त (द्वितीयान्त) युवाम्‌ श्रतियुवां पह्य । अतिक्ान्तमावाम्‌ श्रत्यावां 
प्य । यहाँ समासार्थ एकत्ववाची है। जो युष्मद्‌ अस्मद्रूप अर्थ को 
अ्तिक्रान्त कर गया है। युष्मद्‌ अस्मद्‌ तो हित्व (हचथं) के अभिधायक हैं । 
युष्मद अस्मद्‌ के म्‌-पयंनत भाग को युव आव होकर पररूप होने पर 
(१६६) 'द' को आकार होकर अ्मि पूर्व: से पृ्व्॑प होता है--अ्रति युष्मद्‌ 
“अम्‌ (१६२) | अति युव अ्रद्‌ अम्‌ । अति युवद्‌ भ्रम्‌। अति युवा अम्‌ 
(१६६) । अ्रतियुवास्‌ । अतिक़ान्तान्‌ युवाम्‌ श्रतियुवात्‌ पश्य । अतिक़ान्तान्‌ 
प्रावाम्‌ अत्यावान्पइय । यहाँ पूवंवत्‌ युव और आाव आदेश, (१६६ ) से युष्मद्‌ 
ग्रस्मद्‌ के 'द' को 'आ्र' और (१७०) से शस्‌ के 'अ' को न्‌ । अत्िक्रान्तेन 
युवाम्‌ अतिक्रान्तेन आवां कृतमिदम्‌ अतियुवया, श्रत्यावया | ( १७१ ) से 
ग्रत्त्य 'द' को 'य! | अतिक्रान्तै्यवाम्‌, अतिक्ान्तैरावाम्‌-श्रतियुवातिः, 
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ग्रत्यावाभिः कृतम । यहाँ ( १७२ ) से भ्रनादिष्ठ हलादि विभक्ति परे 
होने पर युष्मद अस्मद को आकार अन्‍्तादेश । अतिक़ान्तेश्यों युवां देहि। 
ग्रतिकान्तेम्य आवां देहि--प्रतियुवन्यम्‌ | अत्यावभ्यथ्‌ । अतिक़ान्ताद युवाम्‌ 
प्रतियुवत्‌ । अतिक्रान्ताद ग्रावाम्‌ श्रत्यावतृआ्रगत: । हसि को अ्रत्‌ । अ्रति- 
क्रान्तेभ्यों युवाम्‌ भ्रतियुवत्‌ । अतिक्रान्तेभ्य आवाम्‌ भ्रत्यावत्‌ । अतिक्रान्तानां 
युवाम्‌ भ्रतियुवाकम्‌ । ग्रतिक्रान्तानाम्‌ आ्रावाम अत्यावाक॑ स्वम्‌ | यहाँ सुटू-- 
सहित आम्‌ को आकम्‌ आदेश | अतिक़ान्ते युवामतियुवयि ' गततिक्रान्ते 
ग्रावाम्‌ अत्यावयि (निधेहि धनम्‌) | (१७२) । से युव आव आदेश होने पर 
युवदू, आवद के दू' को य्‌। अतिक़ान्तेषु युवाम्‌, अतिक्ान्तेषु आवाम्‌ 
(निधेहि धनम्‌) । अतियुवासु | श्रत्यावासु | यहाँ (१७२) से ग्रन्त्य द को 
आकार ग्रादेश होता है । 

त्व, अह आदि भ्रादेशों के प्रसज्ग में त्व, अ्रह ग्रादि ही होते हैं विप्रतिषेध 
से--अतिक़ान्तों युवाम्‌ अतित्वम्‌ . यहाँ युव अ्ादेश नहीं हुआ किन्तु (१६३) 
से मपय॑न्त को 'त्व' हुआ है | अतिक्रान्ता युवाम्‌ श्रतियुयम्‌ 'यूय' हुआ है । 

जब युष्मद्‌ अस्मद समास में एकत्व ग्रथवा बहुत्व के वाचक हों ग्रोर 
समासार्थं द्वित्वविशिष्टठ हो तब भी युव, आव आदेश नहीं होते--अतिक्रान्तौ 
त्वाम्‌ श्रतित्वाम्‌ । अतिक़ान्तो युष्मान अ्तियुध्माघ््‌ । अतिक्रान्तावस्मान शअत्य- 
स्मास्‌ । इत्यादि | 

युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ को जो अकच्‌ होता है उसकी ऐसी व्यवस्था है --ञ्रोंका र- 
सकार-भकारादि विभक्ति परे होने पर सवंनाम के 'टि' से पुव॑ भ्रकच होता है, 
ग्रन्यत्र सुबन्त के 'टि' से पु । 

ग्रकच्स हित युध्मद्‌ 


त्वकम््‌ युवकाम युयकसू 
त्वकास्‌ प युष्मकान्‌ 
त्वयका युवका भ्यास्‌ पुष्मकाधिः 
तुम्यक्म््‌ १! युष्मकभ्यमस्‌ 
त्वकत्‌ ॥ युष्मकत्‌ 
तवक पुवकयों: पुष्माककस 
त्वयक्ि #3 युष्मकासु 
ग्रकच्सहित भ्रस्मद 


गअहकम आवकापष वयकम्‌ 


सुबन्तप्रक र गम १8६ 


मकाम्‌ भ्रावकास प्रस्मकान्‌ 
मयका शग्रावकाम्याम्‌ ग्रस्समकार्भि: 
महाकप |? ग्रस्मकम्यम्‌ 
मकत्‌ कर ग्रस्मकत्‌ 
ममक ग्रावकयो: गस्माककम्‌ 
मयकि ग्रस्मकासु 


१८७--किम्‌ को 'क' आदेश होता है विभक्ति परे रहते । 
क आदेश होने पर 'सववं की तरह रूप होते हैं-- 


किम (पुं०) 
प्र० क्ः को के 
द्वि० कम्‌ !१ कानू 
तृ० केन कामभ्याम्‌ केः 
च० कस्मे ।+ केम्यः 
पं० कस्मात्‌ ह हि 
घ० कस्य कयोः केषाम्‌ 
स० कस्मिन्‌ की केषु 
किम्‌ (स्त्री०) 
प्र० का के काः 
हि०ए. काम के हे 
तृ० कया काभ्याम््‌ काभि: 
च० कस्य कर काभम्य:ः 
पं० कस्याः ! न 
घ० मु कयो: कांसाम्‌ 
स््० कस्पामत्‌ हे; कासु 
किम्‌ू--सु । क--सु । स्त्रीत्वविवक्षा में प्रदन्‍्त 'क' से टापू-का । 
किस्‌ (नपुं ०) 
क्षिम्‌ के कानि 


१८७, किम: कः (७॥१।१०३) | 
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दोष पूंवत्‌ | किम से परे आये सु और अम्‌ का लुक । विभक्ति पर न 
होने से (लुक से प्रत्ययलक्षण न होने से) किम्‌ को 'क' नहीं होता । 

भवत्‌--यह सर्वादिगणा में पठित होने से स्वंनाम है। भवत्‌ डवतु प्रत्य- 
यान्त है---भा--डवतु । उगित्‌ होने से सर्वंनामस्थान परे नुम्‌ । अत्वन्त होने 
से (६४) से सम्बुद्धि-भिन्‍्त सर्वतामस्थान परे रहते उपधा-दीघे । नुम्‌ पर 
है और नित्य है, तो भी जो उपधा को दीघं-विधान किया है उसके सामथ्यं से 
नुम॒ को बाधकर पहले उपधा-दीर्घ होगा । नुम्‌ के पूर्व होने पर तो उपधा 
नकार होगी, अच्‌ नहीं, तो दीर्घ न हो सकेगा और दीघघ॑विधान व्यर्थ हो 
जायगा । व्यर्थ मत हो, इसलिये पहले उपधा-दीर्घ होता है--- 

भवत्‌--सु | भवात्‌्--सु । भवान्त्‌ सु । भवान्त्‌ | सुलोप | भवान्‌ | 
संयोगान्त लोप । इसके असिद्ध होने से 'न्‌ु का (न-लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से) 
लोप नहीं होता है । 


भवत्‌ प्‌ ० 

प्र० भवान्‌ भवन्‍्तों भवन्तः 
द्वि ५; भवन्तम हे भचत:; 
तुृ० भचता भवदृभ्याम्‌ भवद्िः 
च्‌० भवते हु भवदृभ्यः 
पं ० भवत:ः हि ॥+ 
घ० कं; भवतोः भवताम 
स० भवत्ति भवत्सु 


स्‍त्रीलिजड्ू में “'उगितवइच' से डीप होकर 'भवती' रूप होगा और “नदी 
की तरह सुबन्त रूप होंगे । 

गणापाठ से सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा की है । गशणा में संज्ञा और उप- 
सर्जनीभूत सर्वादियों का संनिवेश नहीं है। सर्वो नाम कश्चित्‌, तस्मे देहि 
सर्वाय बेहि | क:ः८-"प्रजापति:, तस्म काय । अतिक्रान्तः सर्वंभम अतिसवं:, तस्मे 
अतिसर्वाय । 

१८८--बहुब्री हिसमासार्थं अलौकिक विग्रहवाक्य में ही सर्वादियों की 
स्वंनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है। त्वक॑ पिता यस्य स॒त्वत्कपितृकः । 
ग्रहकं पिता यस्य स मत्कपितृक: । यह लौकिक विग्नह है | ग्रन्यथा जैसे यहाँ 


१८८, न बहुब्रीहा (११२७) | 


पुबन्तप्रकरणम २०१ 


प्रकच्‌ होता है वेसे ही अलौकिक प्रक्रिया-वाक्य में भी श्रकच हो जायगा ्रौर 
वह समास में भी सुनेगा । यहाँ समास में तो 'क' हुआ है । भाष्यकार तो 
त्वकत्पितृक', सकत्पितृकः इन रूपों को (जिन में ग्रकच्‌ हुआ है) इृष्ठ मान कर 
इस सूत्र का प्रत्याख्यात करते हैं। पथोत्तर मुनोतां प्रामाण्यम्‌ । 

१८६--कृतीयासमास में तथा तृतीयासमासाथ॑ विग्रहवाक्य में भी सर्वा- 
दियों की सवंताम संज्ञा नहीं होती--मासपूर्वाय देहि । मासेन पूर्वाय वेहि । 
जो एक महीना भर बड़ा है, उस्ते दो । द 

१६०--ढनद्व समास में सर्वादियों की स्वंनाम संज्ञा नहीं होती । श्रार्याश्र 
इतरे च, तेषाम्‌ प्रार्यतराणाम्‌ । भ्रार्येम्य इतरे, तेषामार्येतरेघामु-यहाँ सब्व- 
ताम संज्ञा अ्रवस्थित रहती हैं। 

१६१--जस्‌ को 'शी की कतवब्यता में द्वन्द्र समास में भी सर्वादियों की 
स्व॑नाम संज्ञा विकल्प से होती है--वचर्णाश्रमेतरे । वर्शाश्रभेतराः। शीभाव 
के विषय में ही विकल्प कहा है अ्रतः कार्यात्तर की कतंब्यता में निषेघ ही 
रहेगा । सवंनाम संज्ञा का निषेष होने से वर्णाश्रमेत रकाः--यहाँ क प्रत्यय 
हुआ है, अकच्‌ नहीं । 

१६२--बहुब्नी हि समास में सर्वादियों की स्वनाम संज्ञा का निषेध कहा 
है (१८८) । अब विषयविशेष में विकल्प कहते हैं-दिग्वाची शब्दों के बहु- 
ब्रीहि समास में सर्वादियों की सर्वतामसंज्ञा विकल्प से होती है--पृ्वस्था 
उत्तरस्थाइचान्तराल दिक्‌ पूर्वोत्तरा, तस्ये पुर्वोत्तरस्थे, पूर्वोत्तरायें वा। सूत्र में 
'दिक्समासे शब्द से प्रत्तिपदोक्त विडनामान्यन्तराले (२।२।२६) से जो बहुर 
ब्रीहि समास विधान किया है, उस का ग्रहण है, भ्रतः या पुर्वा सा उत्तरा 
पस्या उन्मुग्धायास्तस्ये पूर्वोत्तरायं--यहाँ विकल्प नहीं होगा, निषेध ही रहेगा। 

१६३--तीयप्रत्ययान्तों की डित्‌ विभक्तियों के परे रहते विकल्प से सर्व- 
नाम संज्ञा होती है--द्वितीयस्मे | द्वितीयाय । द्वितीयस्ये | हितीयाय । 


इति सुबन्तेषु सर्वनामानि गतानि । 
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१८६. तृतीयासमासे (१।१॥३०) | 

१६९०. दनन्‍्हे च (१।१३२) | 

१६१. विभाषा जसि (१।२।३२) । 

१६२. विभाषा दिक्‍्समासे बहुत्रीहों ((।२।२८)। 
१६३. वा तीयस्य हित्सूपसंख्यानम्‌ (वा०) । 


अथ चतुर्थों वगें:---संख्यावचनाः । 
यहाँ हम संख्यावचनों की सुबन्तरूपावलि देने से पूर्व संख्यावाची शब्दों 
का क्रमबद्ध निर्देश करते हैं। इन सख्यावराची शब्दों की प्रक्रिया इस ग्रन्थ के 
(द्वितीय खण्ड में) तद्वित-प्रकरण में बतलाई जा चुकी है । 


संख्यावाचक प्रणाप्रत्ययान्त 
१ एक प्रथम, अग्निम 

२्द्ठि द्वितीय 

३ वत्रि तृतीय 

४ चतुर्‌ चतुर्थ, तु 

५ पञठ्चन्‌ पञचम 

९ षष्‌ षष्ठ 

७ सप्तन्‌ सप्तम 

८ अप्टन अ्रष्टम 

६ नवन्‌ नवम 

१० दशन्‌ दशम 
११ एकादशन्‌ एकादश 
१२ द्वादशन्‌ द्वादश 
१३ ब्रयोदशन्‌ त्रयोदश 
१४ चतुर्दशन चतुर्द श 
१५ पव्चदशन्‌ पञ्चदवा 
१६ षोड्शन पोडश 
१७ सप्तदशन सप्तदश 
१८ श्रष्टादशन्‌ ग्रष्ादश 
१६ नवदशन्‌ ] नवदश 
एकोनविद्वति | ; एकोनविश 


ऊनविशति #. ऊनविश 
एकान्तनशिति | एकान्नविज्ञ 
एकादुनविशति | एकादनविश 


थ्0 
२१ 


श्र 
५ 


है 


द्ड 
२५ 


२७ 


श्द 


९९ 


३० 
३१ 


विशति विज्ञ, विशतितम 
एकविशञति एकविश, एक- 
विशतितम 


द्वाविशति द्वाविश्व, द्वाविशतितम 
त्रयोविशति त्रयोविज्ञ, त्यो- 

विशतितम 
चर्तुवशति चतुरविश,चतुविशतितम 
पञ्चविजद्ञति पञुचविश, पञरूच- 


विशतितम 

षड्विज्ञति पड्‌विश, पषड- 
विज्ञतितम 

सप्तविशति सप्तविश, सप्त- 
विशतितम 

अप्नाविद्वयति ग्रष्टाविश, अप्टावि- 
शतितम 

नतवविशति नवविद्य, नर्वावशति- 
तम 

एकोन त्रिशतु एकोनत्रिश, एकोन- 
त्रिशत्तम 

एकान्नत्रिशत्‌ एकान्‍्तत्रिश, 
एकान्नत्रिज्त्तम 

त्रिशत्‌ त्रिश, विशत्तम 


एकत्रिशत्‌ एकत्रिश एकर्त्रिशत्तम 


संख्यावाचक प्रणप्रत्ययान्त 
३२ द्वात्रिशत्‌ द्वात्रिश, द्त्रिशत्तम 
३३ त्रयस्त्रिशत त्रयस्त्रिश्,त्रयस्त्रिज्वत्तम 
३४ चतुस्त्रिशत्‌ चतुस्त्रिश, चतुस्त्रि- 
शत्तम 

३४५ पञज्चत्रिशत्‌ पञ्चत्रिश, पञ्च- 
त्रिशत्तम 

३६ षड़त्रिशत षटत्रिशत्तम 
३७ सप्तत्रिश्त्‌ पप्तत्रिश, सप्ततविश- 


३८ 


३६ 


४९ 


हक 


सुबन्तप्रकरणम 


त्तम 
ग्रष्नात्रिशत्‌ अप्तानिश, अ्रष्ठा विश- 
त्तम 

नवत्रिदञात्‌ु नवत्रिश, नवन्रिश- 
त्तम 

एकोनचत्वा रिशत्‌ एकोनचत्वा- 
रिश एकोनचत्वारिशत्तम 
एकान्नचत्वारिदशत्‌ एकान्नचत्वा- 
रिश एकान्नतचत्वारिशत्तम 
चत्वारशित्‌ चत्वारिश, चत्वा- 
रिशत्तम 

एकचत्वारिशत्‌ एकचत्वारिश, 
एकचत्वारिशत्तम 


द्विचत्वा रिशत्‌ ] द्विचत्वारिश, 
। द्विचत्वारिश- 

बे त्तम 

द्वाचत्वारिशत्‌ | द्वाचत्वारिश, 
| द्वाचत्वारिश- 

त्तम 


२०३ 


४३ त्रिचत्वारिशत्‌ ] ह-केवकलीमप 
| त्रिचत्वारि- 

५ वात्तम 
त्रयइचत्वारिशंत्‌ त्रयश्रत्वा- 
रिश, त्रयश्न- 

ग त्वारिशत्तम 

४४ चतुश्नत्वारिशत्‌ चतुश्चत्वारिश, 
चतुश्चत्वारिशत्तम 

४५ पञ्चचत्वारिशत्‌ पञ्चचत्वारिश, 
पजञ्चचत्वारिश्षत्तम 

४६ पषट्चत्वारिशत्‌ पषट्चत्वारिश, 
पट्चत्वारिशञत्तम 

४७ सप्तचत्वारिशत्‌ सप्तचत्वारिश, 
सप्तचत्वारिशत्तम 

४८ अष्टचत्वारिशत्‌ | अष्टचत्वा- 
| रिश, 
| अष्ठ चत्वा- 
#... रिवात्तम 


ग्रष्नाचत्वारिशत्‌ ग्रष्टाचत्वा 


रिश, 
अ्रष्ताचत्वा- 
सै. रिक्वत्तम 


४६ नवचत्वारिशत्‌ नवचत्वारिश, 

नवचत्वारिशत्तम 

एकोनपज्चाशत्‌ एकोनपण्चाश, 

एकोनपश्चाशत्तम 

५० पञ्चाशत पज्चादश, पजञ्चाशत्तम 

५१ एकपञ्चाशत्‌ एकपञ्चाश एक- 

पञ्चाशत्तम 

५२ द्विपज्चाशत्‌ ) द्विपड्चाश, द्वि- 
पञ्चाशत्तम 


द्वापञ्चाशत्‌ । द्वापञ्चाश, 
| द्वापञ्चाशत्तम 


२०४ 


५३ त्रिपओ्चाशत्‌ |] त्रिपञ्चाश, 


| त्रिपञ्चाशत्तम 
त्रयः पचञ्चाशत्‌ >»त्रयः पञ्चाश, 
त्रयः पञ्चा- 
शत्तम 

५४ चतुष्पञ्चाशत्‌ चतुष्पञ्चाश, 
चतुष्पव्चाशत्तम 
४४ पंथचपजञथ्चाशत्‌ पवल्चपवजञ्चाग, 
पथ्चपञ्चाशत्तम 
४९ पट्पञ्चाशत्‌ षट्पञ्चाश, षट- 
पञथ्चांशत्तम 
५७ सप्तपञ्चाशत्‌ सप्तपज्चाश, 
सप्तपञ्चाशत्तम 
५८ ग्रष्टपञ्चाशत्‌ | ग्रष्टपञ्चाश, 
| अप्ठपञ्चाश- 

॥ 
अ््टापञ्चाशत्‌ भ्रष्नापञ्चाश 
| भ्रष्टापञ्चाश 
५६ नवपल्चादइत्‌ |] नवपज्चाश, 
| नवपज्चाशत्तम 
एकोनर्षा९ > एकोनषए् 
एकोनषपष्टितम 
एकान्नषष्टि । एकान्नषप्ठ, 
 एकान्नषछ/॥नितम 
६० रोष पट्टितम 
६१ एकपष्टि. एकषप्ठ, एकषष्टितम 
६२ द्विषष्टि] द्रिषष्ट, द्विषष्टितम 


द्ाषप्टि | द्वाषष्ट, द्वाषप्नितम 
३३ त्रिषष्टि ] त्रिषष्ट, त्रिषप्ठितम 
त्रयःष 9, 


त्रयः षष्टि | त्रयःषप्वितम 


व्यांक रणचन्द्रों दये 


६४ चतुः षप्मि चतुः षष्ट, चतुः षष्ठि- 
तम 

६४५ पञ्चषप्टि पतञ्चषपष्ठ, पत्च्षाड्वि- 
तम 

६६ पट्षष्टि षट्षष्ट, षट्षप्टितम 
सप्तषण्नि सप्तषष्ठ, सप्तषष्नितम 
६७ सप्तषष्ठटि सप्तषष्ठ सप्तषष्टितम 
६८ ग्रष्ठष्ठि ] अप्तषष्ठ, अःषण्टितम 
अप्रापष्टि | अप्टाषष्ठ, अप्ताषट्टि- 

तम 


६६ नवषष्टि, नवषष्ट, नवषश्टितम 
एकोनसप्तति एकोनसप्तत,एको - 
नसप्ततितम 

एकान्नसप्तति एकान्नसप्तत, 
एकान्नसप्ततितम 

७० सप्तत्ति सप्ततितम 
७१ एकसप्तत्ति एकसप्तत एकसप्तति_ 
तम 

७२ द्विसप्तति ] द्विस्प्तत द्विसप्तति- 
' तम 

द्वासप्तति द्वासप्तत द्वासप्त- 
तितम 

७३ त्रिसप्तति ॥ त्रिसप्तत त्रि- 
सप्ततितम 

त्रयः सप्तति | त्रयः सप्तत त्रयः- 
सप्ततितम 

७४ चतु: सप्तति चतुः सप्तत 
चतु: सप्ततितम 

७५ पथ्चसप्तति पञ्चसप्तत पज्च- 
सप्ततितम 

७६ पट्सप्तति षटुसप्तत षटसप्तति- 
तम 
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संख्यावाचक १रणाप्रत्ययान्त 
७७ सप्तसप्तति सप्तसप्तत सप्त- 
सप्ततितम 

७८ अ्रष्टसप्तति ) अख्सप्तत अ्रप्ठ - 
3 सप्ततितम 

ग्रष्नासप्तति ( ग्रणासप्तत अप्ता।- 
सप्ततितम 

७६ नवसप्तति ] नवसप्तत नव 
सप्तातितम 

एकोनाज्ीति | एकोनाशीत 

[ एकोनाशीतितम 

एकाननाशीति | एकान्‍ताशीत 
एकान्नाशीति- 

तम 

८० ग्जीति ग्रशीतितम 
८१ एकाशीति एकाशीत एकाशीति- 
तम 


८२ द्रचशीति दचशीत द्वबशीतितम 
८३ व्यशीति अ्यजश्ीत ज्यश्ीतितम 
प४ चतुरशीति चतुरशीत चतुरशी- 
तितम 

८५५ पण्चाशीति पण्चाशीत पजञ्चा- 
शीतितम 

८६ पडशीति षडशीत षडशीतितम 
५७ सप्ताशीति सप्ताशीत सप्ताशी- 
तितम 

5८ ग्रष्ठाशीति ग्रष्टाजशीत ग्रद्गाशी ति- 
तम 

८६ नवाज्ञीति नवाशीत नवाशी ति- 
तम 

एकोननवति एकोननवत एकोन- 
नवतितम 


एकान्तनवति एकान्तनवत एका- 
न्‍ननवतितम 

९० नवति नवतितम 
६१ एकनवर्ति एकनवत एकनवत्ति- 
तम 

६२ द्विनवति ] द्विनवत द्विनत्रतितम 
द्वानवति | द्वानवत द्वानवतितम 

६३ त्रिनवति ] त्रिनवत त्रिनवति- 
तम 
नवतितम 
९४ चतुनवति चतुनंवत चतुर्नवतितम 
९५ पञ्चनवरति पञ्चनवत पञुचनव- 


त्रयोनवति | त्रयोनवत 


तितम 

९५ पण्शावरति पण्शावत षण्णावति- 

तम 

१७ सप्तनवति सप्तनवत सप्तनवत्ति- 

तम 

८ अप्टनवति ) अ्रष्टनवत॒ भ्रष्ट 

8 नवतितम 

प्रष्टानवति | अष्टानवत श्रष्टा- 

नतवतितम 

६६ नवनवति ] नवनवत नवनव- 

तितम 

एकोनशत |. एकोनशततम 

१०० शत शततम 

१०१ एकशत एकशततम 

१०२ द्विशत द्विशततम 

१०३ त्रिशत त्रिशततम 

१०४ चतुःशत चतु:शततम 

१११ एकादशशत एकादशशततम 
इत्यादि । 


२०६ व्याक रणाचन्द्रों दये 


१००० सहस्र हंजार॒ १००००००००० श्रब्ज ग्र्वं 
१०००० गअ्युत दस हजार (१०००००००००० खब ख़ब्ं 
१००००० लक्ष लाख १००००००००००० निखव॑ निखरवं 
१०००००० प्रयुत दस लाख इनसे परे पूर्व से उत्तर प्रत्येक 
१००००००० कोटि करोड़ संख्या दसगुणा है--महापद्म, शह॒कु, 


(०००००००० ग्रबंद दस करोड़ जलघि, ग्रन्त्य, मध्य, पराध॑ । 


एक, द्वि, त्रि, चतुर का तीनों लिज्लों में प्रयोग होता है, जो संख्येय का 
लिज्ू होगा वही इनका। त्रि से नवदशन्‌ केवल संख्येथ को कहते हैं, केवल 
संख्या को नहीं, भरत: स्वभाव से बहुवचन में प्रयुक्त होते है। त्रयः पुरुषा: । तिल्रः 
स्त्रिय: | त्रीरि। पुस्तकानि | चत्वार:ः पुरुषा:। चतख्रः स्त्रियः । चत्वारि पुस्त- 
कानि । पञ्चन्‌ से नवदशन्‌ तक संख्येय में प्रयुक्त होते हैं, पर त्रिलिज्भ होने 
पर न घटस्वस्रादिम्यः (४॥१।१०) से डीप्‌ प्रत्यय का निषेध हो जाने से तीनों 
लिड्भों में समानरूप रहते हैं--पञ्च पुरुषाः | पञ्च स्त्रियः । पञुच पुस्तकानि। 
संख्येयमात्र में प्रयुक्त होने से पुरुषाणां पञ्च' इत्यादि नहीं कह सकते । भ्रस्य 
पुस्तकस्य रूप्यकाणां दश मूल्यम्‌ इत्यादि प्रयोग व्यवह्ारविरुद्ध हैं, ग्रत: 
विषसम्पृक्ताननवत्‌ त्याज्य हैं। विशति से लेकर नवनवत्ति तक संरूया श्रौर 
संख्येय दोनों को कहते है श्र नित्य स्त्रीलिज्र हैं। संख्येय के वाचक होते हुए 
ये एकवचनान्त ही प्रयुक्त होते हैं, संख्येय के अनुसार इन से बहुबचन नहीं 
ग्राता। हाँ संख्यामात्र को कहते हुए ये विवक्षा के अनुसार तीनों बचनों में 
प्रयुक्त होते हैं--इमे विद्वतिश्छात्रा:। इमान्‌ विशर्ति छात्रान्व्याकरणमध्यापय । 
एभ्यो विशतये च्छात्रेभ्य: संस्कृते बंचक्षण्पस्य कृते पारितोषिकारि वितरीष्य- 
न्ते । विशति दिनानि भ्राम्यतामेषां का भृतिरिति जिज्ञासे | संख्या में तो-- 
एकंव विशतिः पात्राणां त्रपुलिपमहेति, न तु है विशती (लेपमहँत:), न वा तिम्नो 
विशतयः (लेपमहंन्ति) । भ्रत्य पुस्तकस्य विशतोी रूप्यकाणां मूल्यमिति वुष्कय- 
मिदं भवति उ्छात्रे: । इस पुस्तक का २० रुपये मूल्य है, अ्रत: छात्रों के लिये 
इसे खरीदना कठिन है । 


शत, सहस्र, अयुत, प्रयुत, लक्ष प्रभूति पराध तक एकवचनान्‍्त ही प्रयुक्त 
होते हैं। जब एक सौ, एक हजार इत्यादि अ्र्थ हो--शर्त पुरषाः । शर्त 
स्त्रियः । शर्त पुस्तकानि | सहख्न' पुरुषा: | सहत्न' स्त्रियः। सहल्न पुस्तकानि । 
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कोटि: पुरुषा: | कोटिः स्त्रियः | कोटिः पुस्तकानि । लक्ष पुरुषा: । लक्षं स्त्रियः । 
लक्ष पुस्तकानि। शतादि संख्यावचनों में शत, सहख्र, भ्रयुत, प्रयुत, लक्ष, 
प्र्बृद, अब्ज, अन्त्य, मध्य पराध नपुंसक लि हैं | 'लक्षा' स्त्रीलिज्भ भी है। 
'कोटि' केवल स्त्रीलिज्र है। खबं, निखर्व, महापद्म, शडकु, जलधि--ये 
पुल्लिज्ग हैं । नाना शत, नाना सहज आदि कहना हो तो बहुवचन में प्रयोग 
होगा--पञ्च शातानि पुरुषाः, पाँच सो पुरुष: । षट सहस्राणि स्त्रियः, छह 
हजार स्त्रियाँ। एकशतम श्रध्वर्धुशखाः, एक सौ एक यजुर्वेद की शाखायें 
हैं। 'एकशत' का अर्थ एक सो एक' है, सो नहीं । 'द्विशतम्‌' का एक सौ 
दो' अर्थ है, दो सौ नहीं । स वर्षषोडशबतमजीवतू, वह एक सो सोलह वरस 
जीया, ऐसा अर्थ है, न कि वह सोलह सौ बरस जीया-- ऐसा । 
शत प्रभृति संख्पावचन संख्या तथा संख्येय में प्रयुक्त हीते हैं और अपने 
अपने लिज्भ को नहीं छोड़ते । संख्या में--त्वं जोव शरदां शतम्‌ । शिराः 
शतानि सप्तंव(यहाँ संख्येय में)तव स्नायुशतानि व । धमनीनां दाते हे तु पञु्च 
पेशीशतानि च[याज्ञण० ३।१००)॥ यथा गवां सहज्नंषु वत्सो विन्दति सातरस्‌ । 
तथा पृवब॑ंकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ वित्तस्प विद्यापरिसंडययां मे कोटोइचतल्रो 
वश चाहरेति (रघु० ५॥२२) | 'लक्ष' पँल्लिड्भ में भी देखा जाता है--त्रयो 
लक्षास्तु विज्ेया: इमश्ुकेशा: ग़रोीरिणाम्‌ (याज्ञ० ३॥२०१) | यहाँ लक्ष शब्द 
संख्येय में वत॑मान है | शतादि के संख्येय में उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । 
एकादशशतम्‌ (१११), द्वादशशतम (११२)ग्रादि जो (जो मध्यमपदलोपी 
समाप्त हैं--एकादशाधिक शतम्‌ एकादशशतम्‌) के स्थान में एकादर्श शतस, 
दाद शतम्‌ इत्यादि कहने की भी रीति है। यहाँ एकादश अधिका अस्मि- 
ज्शते इत्येकाद्श शतम्‌--ऐसा विग्रह जानें । इस अर्थ में एकादश, द्वादश 
ग्रदि शब्द ड-प्रत्ययान्त है--तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड़ डः (१।२।४५) । 
१६४--त्रि' को 'त्रय' (अदन्त ) आदेश होता है ग्राम्‌ परे रहते । 
प्रक्रिया--'त्रि' बहुत्व का वाचक है, अतः इसका बहुवचनान्‍्त ही प्रयोग 
होता है । त्रि--जस्‌ । त्रे अस्‌ । (३५) से गुणा । त्रणः । त्रि--शस्‌ । त्री अ्रस्‌ 
(१ क) से पूव॑सवर्णा दीर्घ । त्रीन्‌ (७) से शस्‌ के स्‌ को 'न्‌' | (८) से पदान्त 
न को खत्वनिषेध । त्रि-आम्‌ । त्रय आम (१६४) । त्रय नु आम्‌ (२५ क) । 
तैयानाम्‌ (१६) से दीघे । त्रयाणास्‌ । खतत्व । 
7... न 
(६४. प्रेस्त्रय: (७/१।५३) | 
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श्रिपूं० 

प्रथमा--त्रयः । द्वितीया--त्रीनु । तृतीया--त्रिभिः । चतुर्थी--न्रिभ्यः । 
पञु्चमी--च्रिभ्यः । षष्ठी--अयाणाम्‌ | सप्तमी--त्रिषु । 

प्रियास्त्रयों यस्य प्रियाणि वा न्रीशि यस्य स प्रियन्निः। त्रिशब्द के गुणी भूत 
होने पर भी 'त्रि' को 'त्रअ' आदेश होगा--प्रियन्रयाणास्‌ । कुछ लोग ऐसा नहीं 
मानते । 'त्रि-शब्द-सम्बन्धी '्राम्‌ परे होने पर' ऐसा व्याख्यान करने से गुणीभूत 
'त्रि' शब्द सम्बन्धी आम्‌ तन मिलने से 'त्रय' आदेश नहीं होगा--प्रियत्री णाम । 
ग्रध॑प्राधान्य बोधक बहुवचन के न पढ़े होने से (सूत्र में त्रि को बहुवचनान्त न 
पढ़ने से) गौणाता में 'त्रय' ग्रादेश निर्बाघ होगा | प्रधानता में तो होगा ही-- 
परमत्रयाणाम्‌ | त्रेस्त्रपः (७॥१।५३) | अ्द्भाधिकारीय है, अतः तदन्तविधि 


होंगी । 

प्रियन्रि 
प्र० प्रियत्रिः प्रियत्री प्रियत्रयः 
द्वि० प्रियत्रिम 3 प्रियत्री न्‌ 
तृ० प्रियत्रिणा त्रियत्रिम्याम प्रियत्रिभिः 
० प्रियत्रये मा प्रिय त्रिम्यः 
पं० प्रियत्रे: १ ! 
घ० प्रियश्रे: प्रियन्ष्यों: प्रियत्रयाणाम 
स० प्रियन्रों ; प्रियत्रिषु | 
सं० हे प्रियत्रे प्रियन्री प्रियत्नयः 


प्रियास्तित्रो यस्य स प्रियतिसा। यहाँ वक्ष्यमाण (१६५) से त्रि को 'तिसृ' 
प्रादेश होगा । (६७) से ऋ को अनु (झ्रतहः) | प्रियतिल्रौ पुरुषों । प्रियतिस्रः 
पुरुषा:। (१६६) से गुण का अपवाद ऋ-स्थानिक रेफ | प्रियतिल्न' कवा्थतं 
जन॑ पद्रय । तीन प्रियात्नों वाले इस दुःखी पुरुष को देख । 

१६५--स्त्रीत्वविवक्षा में त्रि व चतुर्‌ को तिसु व चतसृ आदेश होते हैं 
विभक्ति परे होने पर । 


. सारा --्य |... जल काश 


१९५. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतसू (७॥२॥६६) । 
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१६६--तिसू, चतसू के ऋ को रेफ (र्‌) झ्ादेश होता है अच्‌ परे रहते । 
पह गुणा, दीघं, उत्व का प्रपवाद है। तिसृ-जस्‌ | चतसू-जस्‌ । (३५) से 
गुण प्राप्त था । 

१६७--तिसू, चतसृ को नाम परे रहते दीघ॑ नहीं होता। (३६) से 
हृस्वान्त को दीघ॑ प्राप्त था । 

प्र०--तिल्र: । द्विण--तिल्न: | तृ०--तिसुभिः | च०--तिसुम्यः । पं ०-- 
तिसुस्यः | १०--तिसु णाम्‌ (१६९७) | स०-तिसृथु । 

प्रियास्त्रयस्त्री रि० वा प्रियारि यस्याः सा प्रियत्रिः । सूत्र में स्त्रियाम जो 
पढ़ा है वह त्रि चतुर्‌ का विशेषण है, साक्षात्‌ श्रुत होने से, भ्रद्भ का नहीं । 
सत्रीत्व के वाचक जो त्रि व चतुर्‌ उन्हें तिसू, चतसृ आदेश होते हैं । प्रकृत में 
सत्रीत्व का वाचक प्रियत्रि' है, 'त्रि' नहीं, अतः तिस आदेश नहीं हुआ । 


त्रिनपुं० 

प्र०--त्रीरिण । द्वि०--ज्रीशि । (२२) से नुम । (२३) से नानन्‍्त की 
उपघा को दी । 

प्रियास्तित्नो यस्य तत्कुलं प्रियन्रि । सु व अम का (४६) से लुक होने से 
प्रत्यय-लक्षण के अभाव में (१६५) से तिस आदेश नहीं होता । न लुमताड्डस्य 
(१।१।६३) के अनित्य होने से लुमान्‌ शब्द (लुक) से लुप्त होने पर भी प्रत्यय- 
लक्षण से विभक्ति-निमित्तक कार्य (त्रि को तिस) आदेश हो जायगा--प्रिय- 
तिसू कुलम्‌ । प्रिय तिसु शी । अ्रचि र (१६६) को बाघ कर पूव॑विप्रतिषेध से 
नुम । --प्रियतिसुणी । शि परे रहते--प्रियतिसुशि । उपधा-दीघे । 

तृ० ए०--प्रियतिल्ला । प्रियतिसुणा । भाषितपुंस्क होने से (५१) से 
पृवद्धाव-विकल्प । आइः (टा) को 'ना' के अभाव में 'तिस के ऋ' को ' 
(१६६) से रेफ । 
च० ए०--प्रियतिन्न । प्रियतिसुणे । पं ०--प्रियतिल्नः। प्रियतिसुण: । ष० ए० 
“7 प्रियतित्र:। प्रियतिसुणः । ष० बहु०--प्रियतिसुणां कुलानाम्‌ । 'र' आदेश 
को बाधकर नुम्‌ प्राप्त हुआ, उसे पृ्व॑विप्रतिषेध से नुद्‌ होने पर (२६) से 
दीघ । 

(६९, अ्रचि र ऋतः (७।१।१००) | 

१६७. न तिसृचतसू (६।४।४) । 
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१६८--षकारान्त, नकारान्त संख्यावाचकों की षट संज्ञा की है । 

१६६--षट-संज्ञकों से तथा चतुर्‌ शब्द से परे झाम्‌ को नुट झआगम हो 
जाता है। हृस्वान्त, नद्यत्त व आबन्त न होने से नुट प्राप्त नहीं था, अतः 
विज्ञेष विधान कर दिया है । 

प्रक्रिया-- सर्वता मस्थान विभक्ति जस्‌ परे होने पर (१३) से चतुर को 
आम झागम होता है | मित्‌ होने से यह अन्त्य अच्‌ चतुर के “उ के अननन्‍्तर 
होगा--चतु झा र्‌ जस्‌ । चत्वार: । यण । रुत्व | विसजंनीय | ष० बहु०-- 
चतुर्‌ झाम्‌ | चतुर्‌ नुट आम्‌, चतुर्णाम्‌ | ण॒त्व हो जाने पर 'अचों रहाभ्यां हें 
(८।४।४६) से पाक्षिक द्विवंचन--चतुण्ण््णास ऐसा भी रूप होगा । पृवंत्रासिद्धीय- 
मद्विवंचने--इस परिभाषा का अर्थ है--द्विवंचन की कतंब्यता में श्रन्य कार्य 
असिद्ध नहीं होता, द्विवेंचन तो असिद्ध हो सकता है | सो यहाँ णात्व (पृवंत्रा- 
सिद्धीयकार्य) की हृष्ठि में द्वित्व असिद्ध है, अतः पर्व णत्व होता है, पश्चात्‌ 
द्वित्व । चतुरु--सु । (२२) से 'र के रेफ को ही विसग हो ऐसा नियम होने 
से चतुर्ष में 'र' को (जो 'रु' का नहीं) बिसगग नहीं हुआ । इण_ (र्‌) से परे 
होने के कारणा प्रत्यय के स को ष्‌ । 

चतुर्‌ पू 

प्र:---चत्वार:। द्वि०--चतुरः । तृ०--चतुर्भिः । च०--चतुम्येंः । पं० 
--चतुम्यं: । ष०--चतुर्णाम्‌ (चतुण्णाम्‌) | स०---चतुर्ष । 

प्रियाइचत्वारइचत्वारि वा प्रियाणि यस्य स॒ प्रियच॒त्वा:। झाम्‌ | सुलोप । 
रेफ को विसरजनीय | आम्‌ विधि के आज (ग्रज्जाघिकारीय ) होने से तदन्त को 
भी भ्राम्‌ । सूत्र में (घट चतुभ्यंइच में) चतुर्‌ से जो बहुवबचन निदंश किया है 
उससे अर्थप्राधान्य विवक्षित है | भरत: परमचतुरणामस (परमाइच ते चत्वारइच, 
तेषाम्‌) में नुट होगा, और चतुर्‌ अर्थ के गोण होने से 'प्रियचतुराम (बहुत्रीहि) 


>>यहाँ नहीं होगा । 

प्रियचतुर्‌ (प्‌. ०) 
च्र्‌्० प्रियचत्वा: प्रियचत्वारो प्रियचत्वार: 
द्वि० प्रियचत्वारम्‌ न प्रियचतुरः 


१६८, ध्गान्ता षट (१।१।२४) । 
१९६. पषट्चतुभ्यंश्च (७।१।५५) । 
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तृ० प्रियचतुरा प्रियचतुर्स्याम्‌ प्रियचतुर्भि: 
च० प्रियचतुरे 77 प्रियचतुस्य ० 
पं ० प्रियचतुरः |? 

घ्‌० ४ प्रियचतुरो: प्रियचतुराम 
सं० प्रियच तु रि है । प्रियचतुर्ष 

सं० प्रियचत्व: प्रिपचत्वारों प्रियचत्वारः 


सम्बुद्धि में (१३३) से 'अम्‌' होता है, आराम नहीं । 

सत्रीत्ववाचक चतुर्‌ को “चतसृ” आदेश होता है विभक्ति परे रहते 
(१६५) | 'तिस की तरह रूप होंगे-- 

चतस्‌ 

प्र०--चतल्नः । द्वि०---चतल्र: । तृ०--चतसूभिः । च०--चतसुन्यः । 
पं०--चत्तसू भयः । ष०---चतसूणाम्‌ । स०--चतसुषु । 

२००--नान्‍्त अ्ज्भ की उपधा को दीघं होता है 'नाम्‌' परे होने पर । 

२०१--पषट्‌-संज्ञकों से परे जस्‌ तथा शस्‌ का लुक हो जाता है । 

चतुर्‌ (नपुं०) 
प्र० चत्वारि द्वि० चत्वारि शेष पूृंवत्‌ । 
'शि सर्वनामस्थान है, भ्रत: झआम्‌ आगम हुआ । 
पतचन्‌ 

प्र०--प*्च | द्वि०--पश्च । (१०१) से जस्‌ तथा शस्‌ का लुक होने पर 
(४५) से नू-लोप । तृ०--पश्चभि: । हलादि असवंनामस्थान परे रहते पूर्वे की 
पद-संज्ञा होने से (४५) से न्‌ का लोप | च०--पच्चभ्यः | पं?--पश्चम्यः | ष० 
“पञचानाम्‌ । पच्चनु--अभ्राम्‌ । पचश्चनू नुट आम्‌ | पंश्चन्‌ नाम्‌। 'ताम्‌ से पूर्व 
की पद-संज्ञा होने से (४५) से नू-लोप । पचञ्च-नाम्‌ । (१००) से दी होकर 
'पच्चानासृ' यह परिनिष्ठित रूप सिद्ध हुआ | पर्चनु--सु | पच्चसु । नू-लोप 
के भ्रसिद्ध होने से (१३) से चकारोत्तरवर्ती 'अ्र' को एत्व नहीं हुआ । 

लुक-तुट्‌ विधायक दोनों शास्त्रों षपड़भ्यो लुक, षद्चतुम्यंइच में बहुवचन 
का निदंश होने से जहां अर्थ-प्राधान्य हो वहीं लुक, नुद्‌ होते हैं, गौणता होने 
पर नहीं--परमपञ्च । (परमाइच ते पञ्च च) । परमपचानामस्‌ । गोणता में-- 





२० ०--नोपघाया: (६।४।७) । 
२०१--षड् भ्यो लुक (७।१।२२) | 
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प्रियपत्चा । प्रियपत्चानों। प्रियपत्चानः | प्रियपञ॑च्जासू । अल्लोपो$5नः से प्रन 
के 'अ' का लोप | लोप होने पर चकार नकार का योग उत्पन्न हो जाता है, 
जिस से इचुत्व विधि से 'न्‌ को ब्‌ । 

पच्चन्‌ की तरह सप्तन्‌, नवनू, दशन्‌ के रूप होंगे । 

षष्‌ षकारान्त है, अतः षट-संज्ञक है। (१०१) से जस्‌, दास का लुक हो 
जाने पर जदहृत्व और पाक्षिक चत्वं होकर षटु-ड्‌ रूप होगा | तृ०--षड़ भिः 
(जशत्व) | च०--षडम्यः । पं ०--षड्मभ्प: । प०--षण्णाप्‌ । षष्‌ू--श्राम्‌ । षष्‌ 
नुट आम (१६६) | षष्‌ नाम्‌ | षपड-नाम्‌ (जदह॒त्व)। असवंनामस्थान हलादि 
विभक्ति परे होने पर पूर्व की 'पद' संज्ञा है। न पदान्‍्ताट्टोरतास्‌ में 'नाम्‌' का 
पर्युदास होने से ष्टुत्व से पड़ णाम्‌ । प्रत्यये भाषायां नित्यमू से ड को नित्य 
ग्रनुनासिक--षण्णास्‌ । षष्‌--सु | षघटु--सु । षटत्सु (घुट आगम) । 

२०२-- भ्रष्ट नू' को आकार अन्तादेश होता है हलादि विभक्ति परे होने 
पर । यद्यपि सूत्र में विकल्प-विधायक कोई शब्द नहीं, तो भी यह विकल्प- 
विधि है ऐसा हम ज्ञापक से जानते हैं। अष्टनो दीर्घात्‌ (६।१।१७२)--इस 
स्वरसत्र में दी्घ ग्रहण ज्ञापक है | दीर्घान्त जां अप्टनू उससे परे ग्रसव॑नाम- 
स्थान विभक्ति उदात्त होती है। इससे ज्ञापित होता है कि अष्टन अदीर्घान्त 
भी रहता है। 

२०३--अ्रष्टन्‌ से परे जसू, शस्‌ के स्थान में औश्‌ (झौ) झ्ादेश होता 
है | शित्‌ होने से यह ग्रादेश सारे जस व शस्‌ के स्थान में होता है | अनेकाल- 
शित्सवंस्य (१।१।५५) । सूत्र में प्रष्टाभ्य: में आत्व निर्देश ज्ञापक है कि हलादि 
विभक्ति न होने पर भी जस्‌, शस्‌ परे बेकल्पिक 'आत्व' होता है। अन्यथा 
लाघव के लिए “अष्टभ्य:' ऐसा पढ़ते । श्रात्वं यत्र तु तत्रोहत्वं तथा ह्यस्य ग्रहः 
कृत: ऐसा इलोकवा तिक है | जहाँ 'आत्व' वहाँ औरत्व । 





भ्रष्टन्‌ 

प्रः--श्रष्ट--श्रष्टो । द्वि०--श्रष्ट -भ्रष्टो । तृ०--पश्रष्ट भि:--पश्रष्टाभिः । 

च०--प्रशष्भ्य:--अ्रष्टाभ्य:ः । पं०---श्रष्टभ्यः--अ्रष्टाभ्यः । ष०--श्रष्टानास्‌ । 
स०--भ्रष्टसु--प्रष्टासु । 


२०२. अप्टन आ विभकतों (७।२।८४) | 
२०१. ग्ष्टाभ्य औश (७।१।२१) । 
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प्रिया प्रष्टो यस्य स्‌ प्रियाष्टा । प्रियाष्टानों। प्रप्ठन्‌ अर्थ की गोणता में 
प्रात्व नहीं होता--प्रियाष्टानः । राजन्‌ की तरह रूप होंगे। शस परे रहते 
प्रियाष्दूनः ऐसा रूप होगा। अच:ः परस्मिन्पूवंविधौ (१।१।४७) इस सूत्र में 
पु्वंबिधि का पू्व॑स्माद्‌ विधि: यह श्रथं भी माना जाता है । प्रियाप्टनू--शस्‌ । 
प्रल्लोप, जो पर८"-शस्‌-निमित्तक है स्थानिवत्‌ हो जाता है पूर्व (द) के 
कारण जो परविधि(न्‌ को ष्टुत्व)उसकी कतंध्यता में । झ्रतः व्यवधान होने से 
टवर्ग और तवर्ग का योग न होने से ष्टुत्व नहीं होता । प्रियाष्ट्न: । पूर्वाचायों 
के अनुसार कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ इस पक्ष में त्रपादिक ग्न्तरज्भ काय॑ (प्रकृत 
में ष्टुत्व) की कतंव्यता में भी बहिरड्भ परिभाषा (जो षाष्ठी है) प्रवृत्त होती 
है, उससे बहिरजड्भ कार्य (शस्‌ को मानकर अल्लोप) अस्िद्ध रहता है, अतः 
ष्ट्त्व नहीं होता । ननु पृव॑त्रासिद्धोये न स्थानिवत्‌ इसी वचन से पृव॑त्रासिद्धीय 
काय॑ ष्ट्त्व की कतंव्यता में भ्रल्लोप स्थानिवत्‌ नहीं होगा । नहीं । तस्य दोषः 
संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु-- इस वचन से स्थानिवद्धभाव रहेगा। टा-प्रभृति 
परे रहते प्रियाष्टना, प्रियाष्ट ने इत्यादि । 


वस्तुत: प्रियाप्टनू आदि शब्द शिष्लाप्रयुक्त हैं और व्याकरण शास्त्र श्षिष्ठ- 
प्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यानमात्र है, अ्रतः 'यथालक्षणमप्रयुक्ते' इस वातिक के 
ग्रनुसार अप्रयुक्त शब्दों में लक्षण को अ्प्रवृत्ति की योग्यता है। लक्षण- 
स्थाभावोड्लक्षएम्‌ । तस्य योग्यता यथाउलक्षणम्‌ (अव्ययीभावः), यही व्याख्या 
पग्रधिक मान्य है । इसलिये प्रियाप्टनू आदि का अनभिधान होने से इनके विषय 
में आत्वादि-प्रवृत्ति-विचार व्यर्थ है, यही निष्कर्ष है । 


शास्त्र में डतिप्रत्ययान्त की संख्या संज्ञा की है--बहुगणवतुडति संख्या 
(१।१॥२३) । और डतिप्रत्ययान्त की षट॒संज्ञा भी की है--डति च (१।१।२५) 
कति (कितने), यति (जितने), तति (तितने) डतिप्रत्ययान्त हैं, अतः (२०१) 
ते जसू व शस्‌ का लुक होगा--कति यूयं स्थ? तुम कितने हो? यति यूय॑ तत्यहं 
सर्वान्बिद, जितने हो, तुम सब को जानता हूँ । यति पुरुषास्तति स्ट्रियस्तत्र संनि- 
हिताः, जितने पुरुष उतनी स्त्रियाँ वहाँ उपस्थित हुईं । कति आदि से स्त्रीत्व- 
विवक्षा में किसी भी स्त्रीप्रत्यय की प्राप्ति नहीं । अ्रतः ये स्वरूप से ही यथा- 
विवक्षम स्त्रीत्व को कहते हैं। नपंसकलिज्ठ में भी जस्‌, शास्‌ का लुक होने से 
श्षि' भ्रादेश नहीं होता और पँ० की तरह रूप होते हैं--करति ते पुस्तकानि ! 
तेरे पास कितनी पुस्तकें हैं? यति ते पुस्तकानि, जितनी तेरे पास हैं। कति 
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वर्षाशि तत्र विवत्ससि ? तू वहाँ कितने बरस रहना चाहता है! यति वर्षारि 
ते बिवत्सा तत्येब मे, जितने बरसों तक तेरे (वहाँ) रहने की इच्छा है, उतने 
ही बरस तक मेरी रहने की इच्छा है । 
प्रः--कति । द्विए--कति । तृ०--कतिशिः । च०--कतिम्यः । पं०>--कति- 
स्यथः | षघ०--कतीनाम । स०--कतिषु । इसी प्रकार यति, तति के रूप जानें | 

विश्वति, एकविशति इत्यादि त्यन्त स्त्रीलिज्गञ संख्यावचनों के रूप 'मति' 
की तरह होंगे--विशति: । विजश्ञती । विज्ञतयः इत्यादि | त्रिशत्‌, एकरत्रिशत्‌ 
ग्रादि शदन्त स्त्रीलिज्ग संख्यावचनों के रूप हलन्त सरित्‌ (स्त्री०) की तरह 
जानें--त्रिशत्‌ । त्रिशञतों । त्रिशतः । त्रिशतस्‌ । त्रिशतो | त्रिशतः इत्यादि । 

स्मरण रहे संख्येय को कहते हुए त्रिशत्‌ आदि नवनवति परयंन्त एकवचन 
में ही प्रयुक्त होते हैं | त्वं मे विशति मुद्रा धारयसि, अ्र्थवानपि कि न विगरा- 
यसि, तू ने मेरे २०) देने हैं, पंसा होते हुए भी क्‍यों नहीं चुकाते ? अत्र विद्या- 
शाले प्रथमायां कक्षायां नवनवतिइछात्रा: सनन्‍्तीतीदं क्षिप्रं वधिष्यते, इस विद्या- 
लय में प्रथम कक्षा में ६६ छात्र हैं, श्रतः यह जल्दी बढ़ेगा । 

इति सुवन्तेषु सहस्यावचनानि व्याकृतानि । 

सुबन्तरूप-प्रक्रिय यहाँ परिसमाप्त होती है। अब इन सुबन्‍्तों को 
प्रयोगस्थ दिखाने के लिये श्रौर तत्तद्विभक्तचनन्‍्त रूपों के व्यक्ततर परिचय के 
लिये साहित्योद्धत कुछ सन्दर्भ दिये जाते हैं-- 

मामनु प्र ते मतः पथा वारिव धावतु (ऋ० १०।१४५।६), तेरा मन मेरी 
प्रोर ऐसे दौड़े जंसे (निम्न) मार्ग से जल । 


पाच्छाव न्यपराड्चच यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं वृणु 
त्वं वृष्वित्यभितों मुखानि स दक्ञप्रीव: कथ्थ कथ्यताम । 
(मुरारि) 
उस दशग्रीव (रावण) से केसे कहा जाय जिसके दीनता तथा प्राथना 
से पराह्मुख मुख, तू माँग, तू माँग, इस प्रकार परस्पर भंगड़ते हैं । 
पराड्चि ख्ानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मू- 
स्तस्मात्‌ पराह पश्यति नान्तरात्मनू । 
प्रजापति ने इन्द्रियों के गोलक बाहिर को खुलते हुए काटे हैं, प्रतः पुरुष 
(स्वभाव से) बाहिर को देखता है, अन्तरात्मा में हृष्ठ नहीं डालता |... 
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पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्ते मृत्योयेन्ति विततस्य पाशानु । (कठ० ३०२।१।२) 


भ्ज्ञानी लोग बाह्य अभिलषित पदार्थों के पीछे भागते हैं, वे सत्र व्यापी 
मृत्यु के फाँसों में बन्ध जाते हैं । 


सम्यठ्चः सत्नता भूत्वा वा्च बदत भद्रया (अथवं० ३।३०।३) । 
संगत होकर, समानकर्मा होकर कल्याणी वाणी बोलो | 

विषयेष्यः परावत्प॑ स्थापनं स्वस्वगोलके । 

उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीतितः ॥ (विवेकचूडामणि) 


कम न्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय---इन दोनों का विषयों से हटाकर जो अपने- 
ग्रपने गोलक में नियन्त्रित करना है, इसे 'दम' कहते हैं । 


यद्दात्मानं सकलवपुषामेकमन्त् हिस्थ॑ 

हृष्ठा पुर्ण खमिव सततं सर्वभाण्डस्थमेकम्‌ । 
नान्‍्यत्कार्य किम्ोपि व ततः कारणशाद भिन्‍नरूप॑ 
निस्त्रंगुण्ये पथि विहरतां को विधिः को निषेधः ।। 


ग्रथवा आत्मा को सकल दशरीरों के भीतर बाहिर ऐसे पूर्ण देखकर जंसे 
एक अखण्ड ग्राकाश सवंदा स्व पात्रों में विद्यमान होता है, कारण (ब्रह्म) से 
भिन्‍न कोई दूसरा पदार्थ कार्यरूप नहीं रहा, इस अवस्था में त्रिगुणातीत मार्ग 
में विचरण करने वाले हम लोगों के लिए विधि क्‍या और निषेध क्‍या ! 

ग्रन्ये साम प्रशंसन्ति व्यायामसपरे जनाः (भा० १२।६२१) | कुछ लोग 
शान्ति की प्रशंसा करते हैं, दूसरे युद्ध की । 

एभिभंतः समर कति कृताः स्वान्त ! ते विप्रलम्भाः, है मेरे मन ! याद 
करो कितनी बार तुझे इत भौतिक पदार्थों ने ठगा है । 

मम पुत्त्रा: शत्रुहणो5थो मे दुहिता विराद (ऋ० १०।१५६॥३), मेरे पुत्र 
शत्रुधाती हैं और मेरी पुत्री विराट है। 

प्रस्माकं बीरा उत्तरे भवस्तु (ऋ० १०।१०३।११), हमारे पुत्रादि ऊपर 
(>> अभिभावी) हों । 

प्रहो वस्तुनि मात्सयंमहों भक्तिरवस्तुनि (कथा स० २।१।४६ ), आराइचयं 
है सार वस्तु के प्रति द्वेब और असार के प्रति भक्ति । 


२१६ व्याक रणचन्द्रो दये 


थ्रा देवों दवे बुध्न्या वसूनि 
झा समुव्राववरादा परस्मात्‌ (ऋ० ७।६।७), 

देव ऊपर और नीचे समुद्र के मूल (अन्तस्तल) में विद्यमान वस्तु ग्रों को 
ग्रहण करता है । 

न बोधावपरः सखा, ज्ञान को छोड़कर दूसरा साथी नहीं | 

प्रष्वर्यों द्रावया त्वं सोमस्‌ इन्द्र: पिपासति (ऋ० ६।४।११॥, हे श्रघ्वर्य ! 
सोम रस बहाग्रों, इन्द्र पीना चाहता है। 

इमे धान्यस्य मातारबि्चर माने प्रवृत्ता ग्रपिन श्राम्यन्ति, ये धान के 
तोलने वाले चिर तक तोलते हुए भी नहीं थकते । 

तयोयंत्सत्यं घतरद ऋजीयस्तदित्‌ सोमो5वर्ति हन्त्यासत्‌ (ऋ० ७।१०४। 
१२), उन दो में जो सत्य है और जो सरल (निशछल) है सोम उसकी रक्षा 
करता है और जो मिथ्या है उसका नाश करता है । 

बय॑ जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंदमुदवा भरे भरे (कऋ० १।१०२।४) | 
हम तुझभ साथी के साथ पेरा डालने वाले शत्रु को जीतें। हरेक युद्ध में त्‌ 
हमारे भाग की पूर्णारूप से रक्षा कर । 

ते नः सन्तु युजः सदा वरुणों मित्रों श्रयेधा (ऋ० ८।७२।२), वरुण मित्र 
तथा गअ्रयंमा नित्य हमारे साथी हों । 
कम हु त॑ पत्य वृषभस्थय युझ्जम (ऋ० १०।१०२।६), वृषभ के इस साथी को 

शा लस्य गुहां शुन्‍्यां नीचः क्रोष्टाइभिमर्द ति (भा०१।७७५०), सिंह की 
सूनी गुहा को क्षुद्र गीदड़ मसल रहा है । 

न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता | 
यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्र प्रकोतितम्‌ ॥ (याज्ञ० १२००) | 

केवल विद्या से अ्रथवा तपदचर्या से (ब्राह्मणादि की दानादि के लिये 
पात्रता (योग्यता) नहीं होती । जहाँ ये दोनों हों भ्रौर साथ ही सदाचार भी 
हो, वही पात्र कहलाता है । 

योगेश्यासां प्रजानां मन: क्षेम्रेप्यासाम्‌ (तै० सं० ४॥२।१ ।७), कुछ लोगों 
का मत अर । ग्रप्राप्त की प्राप्ति) में लगता हैं, शोर कुछ का क्षेम (प्राप्त की 
रक्षा) में । 

जगतः स्थातुरुभयस्य यो वशी (ऋ० ४५३।६), जो चरा-चर विश्व 
का नियन्ता है। 
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जहि प्रतीचो प्रनूचः पराच: (ऋ० ३।३०६)। अभिमुख प्राते हुए, 
पीछा करते हुए तथा भागते हुए शत्रुओं को मार दे । 

ऋच: प्राज्चह्तन्तवो पजूषि तियं्च: (वा० सं० १०।८ / रेरे।२ ] ब ऋचाएँ 
सीधे फैले हुए तन्तु हैं और यजु दाएँ वाएँ । 

ब्रह्म वर्म सममान्तरम (भ्रथवं० १।१६।४) ब्रह्म मेरा भीतरी कवच है। 

देवाश्न वा भ्रसुराध्चास्प्धन्त । नेमे देवा झ्ासस्नेमेइसुरा: (मै० सं० २।६) 
देवता और भसुरों में सड्धषं हुआ । आधे देवता थे, आधे अधुर । 

द्धिरपूपस्य नापच्छिन्दातू (श्राप० घ० १।१६।१७) | पूए का दाँतों से 
टुकड़ा न काटे । 

वर्णाश्रमेतराणां नो ब्र॒ हि धर्मानशेषतः (याज्ञ ० १।१), वर्ण झ्राश्मम तथा 
संकीणां जात्यादियों के समस्त धर्मों का हमारे लिए व्याख्यान कीजिये । 

महाप्रस्थानकाले स्वसन्तापसन्तानमाप्तहृदयेषु संचारयन्तम्‌ ग्ररतिपरि- 
गृहीतम्‌, ईष्यंया इव छायया मुच्यमानम्‌, उद्योगमिवोपद्रवाणां सर्वास्त्रमोक्ष- 
मिव क्षामताया:, हस्तीक्ृतं विहस्ततया, विषयीकृतं वषम्येणा, क्षेत्रीकृतं क्षयेण, 
गोचरीकृतं ग्लान्या, दष्टं दुःखासिकया, आत्मीकृतमस्वास्थ्येन, विधेयीक्ृतं व्या- 
घिना, क्रोडीकृतं कालेन, लक्ष्यीकृतं दक्षिणाशया, पीतमिव पीडाभिः, जग्धमिव 
जागरेण, निगीणंमिव वेवण्य न, ग्रासीकृतं गात्रभछगेन, छिघमाणमिव विपद्धि:, 
वष्ट्यमानमिव वेदनाभि:, दत्तावकाशं क्लेशस्य, निवास वेमनस्यस्थ, समीपे 
कालस्य, अन्तिकेप्त्त्योच्छवासस्य, द्वारि दीघ॑निद्वाया:, जिद्ठाग्रे जीवितेशस्य वर्त॑- 
मानम्‌, विरल॑ चेतम्ति, विह्ललं वपुषि, क्षीणमायुषि, गृही तचाम रिकयापि निःश्व- 
सिर्तरेव वीजयन्त्या आयंपुत्र स्वपिषि इति व्याहरन्त्या देव्या यशोवत्या शिरसि 
वक्षसि च स्पृश्यमानं पितरमद्राक्षीत्‌ । 


इति सुबन्तप्रकरणसवसितस्‌ । 


अव्ययश्रकरणम 


सहझं त्रिषु लिहगेषु सर्वासु च विभक्तषु । 
बचनेषु च सर्वेषु यन्‍न व्येति तदव्ययम ॥ (गोपथ ब्रा०. )। 


तीनों लिज्ों में, सातों विभक्तियों में, सभी वचनों में जो शब्द-रूप बद- 
लता नहीं, वह “अव्यय' कहलाता है। व्यय नाम परिवर्तन का है । सभी पदाथ 
परिवतंनशील हैं, ग्रत: सभी विनाजी हैं, केवल आत्मा अविनाशी है, झतः उसे 
'अव्यय' कहते हैं । चिरकालस्थायी वस्तु को भी उपचार से अबव्यय कह दिया 
जाता है--श्रकीति चापि भृतानि कथयिष्यन्ति तेःव्ययाय्र॒ (गीता २।३४) । 

१-स्वर्‌ आदि शब्द (गणापठित) तथा निपात-संज्ञक शब्द अव्यय-संज्ञक 
होते हैं। स्वर आदि सत्त्व व असत्त्व यथासंभव दोनों के वाचक होते हैं । 
च' आदि निपात केवल असत्त्वाची होते हैं, अतः दोनों का भेद से ग्रहणा 
किया है । 

२--च' आदि की निपात संज्ञा होती है जब 'च' आ्रादि गअसत्त्ववाची हों । 
चादयो5सत्त्वे (१।४।५७) से अ्रधिरीबवरे (२।४।६७) तक के सूत्रों में पढ़े हुए 
'च' आदि की निपात संज्ञा की है। इससे २२ प्र, परा आदि दाब्दरूपों की 
निपात संज्ञा सिद्ध होती है। निपातसंज्ञक होने से उपसर्ग अव्यय हैं। इससे 
ग्रागे ऊरी आदि, च्वि, डाच, अनुकरणा शब्द (जों इतिपरक न हो), आदर- 
ग्रनादर-वाची सत्‌, असत्‌, भूषणा्थंक अलम्‌ आदि निपात पढ़ें हैं जिनकी 
क्रियायोग में गति संज्ञा की है | 

३--ऐसा तद्वितान्त शब्द जिससे सारी विभकिति (तीनों वचन) नहीं 
उत्पन्त होती वह भअ्रव्यय-संज्ञक होता है। सूत्र में सर्व शब्द सर्व: पटो दग्धः 
यहाँ की तरह ग्रवयवका त्स्न्यं (अ्रवयवों की सम्पुर्णंता--साकल्य) को कहता 


१. स्वरादिनिपातमब्ययम्‌ (१।१।३७) | 
२, चादयोघपञसत्वे (१।४॥६७) । 
३. तद्वितश्रवासवंविभक्ति: (१।१।३८) । 
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है ।--यतः । ततः । यत्र । तत्र | सबंदा । यवा । तथा । यहाँ यतः, ततः में 
पञ्चम्यन्त यद्‌, तद्‌ से स्वाथिक तसिल्‌ प्रत्यय होता है। द्वित्वादि की झआकाइुक्षा 
न होने से केवल श्रथमा एकबचन ही उत्पन्न होता है और वह भी झौत्स- 
गिक होता है, एकत्व संख्या का वाचक नहीं (एकवचन 'सु' का वक्ष्यमाण 
अ्रव्ययादाप्सुप:: से लुक हो जाता है) | यत्र, तत्र में सप्तम्यन्त यद्‌, तद्‌ से 
त्रल्‌ प्रत्यय होता है और स्वंदा, यदा, तदा में सप्तम्यन्त सवं, यद्‌, तद से दा' 
प्रत्यय होता है । इन सब में वस्तुमात्र निर्देश में औत्सगिक प्रथमा एकवचन के 
प्रतिरिक्त वचनान्‍्तर का प्रसद्भ ही नहीं । 

४--जो मकारान्‍्त कृत्प्रत्यय तथा एजन्त (एच ग्रन्त) कृत्‌ प्रत्यय, तदन्त 
शब्दरूप को अव्यय सज्ञा होती है-स्वाबुंकारं (णमुल) भुडक्ते । स्मारं 
स्‍्मार (णामुल) नमति शिवम्‌ । वक्षे रायः। वच्‌ से 'से' प्रत्यय | छान्‍्दस 
प्रयोग है, लौकिक नहीं । 

५--वैंत्वा, तोसुनू, कसुनू--ये कृत्प्रत्यय हैं। प्रथम का लोक में व्यवहार 
है, तोधुनू कसुन्‌ का नहीं । ये दोनों छान्दस हैं । कत्वाद्यन्त शब्द-रूप अव्यय 
होते हैं--क्त्वा--स्नात्वा भुडक्ते । तोसुन्‌ (तोस )--पुरा सूर्यस्यथोदेतोराधेयः 
(सूर्य के उदय होने से पूर्व अग्न्याधान करना चाहिए)। उदेतो:--उद-इण -तो- 
सुनू । पुरा वत्सानामपाकर्तो:, बछड़ों को गौगों से जुदा करने से पूर्व । अपाकर्तो: 
व्न्ञप आह कु--तोसुनू । कसुन्‌ (अस )--पुरा ऋरस्य विसपों विरप्दिनू । 
(वा० स० १।२८), है विष्णों ! नानायोध-युत युद्ध से पूर्व (सुनो) । 

६--अव्ययीभाव समास अव्यय सज्ञक होता है। प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति । 
ग्र्निमभिमुखी कृत्य । अव्ययीभाव के गअव्यय होने से सुप्‌ का लुक । 

७---उपसर्ग प्रति रूपक तथा विभक्तप्रतिरूपक शब्द-रूपों की भी अव्यय 
संज्ञा की है। प्रतिरपषक ८"-सह्श | साइह्य शब्दतः: हो अथवा अथ्थंत: | 'ग्रव' को 
उपसर्ग सहश अनुपसर्ग मान कर “अवदत्तम्‌' में “ब्रच उपसर्गात्तः से दा' के 
'आ' को 'त्‌” नहीं हुआ। शहंयु: | यहाँ 'अहम्‌' यह सुबन्तप्रतिरूपक अव्यय है । 


, कृन्मेजन्तः १।१।३६) । 

क्त्वा-तोसुनू-कसुनः (१।५॥८) । 

अव्ययीभावरच (१।१।४१) | 
उपसगग-स्वर-विभक्ति-प्रतिरूपकाइच (ग० सू०) | 


छ की अड बव्( 
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त्वामस्मि वच्छि । यहाँ अस्मि' यह अहमर्थ में तिहन्त-प्रतिरूपक ग्रव्यय है। 
प्रस्तिसानु--घनवान्‌ । यहाँ भी 'अस्ति' घनवाची तिडन्त प्रतिरूपक अब्यय 
है | गेये केन विनीतौ वाघ्‌ (रा० ) | यहाँ 'वाम--यह 'युवाम्‌/--के 
ग्रथ॑ में सुबन्तप्रतिरूपक अव्यय है । 

ज॑से पूर्व कह आये हैं स्वर॒ आदि शब्द यथासंभव सत्त्व असत्त्व के वाचक 
होते हैं--स्वः पश्यति (स्वर्ग लोक॑ पश्यति) । स्वस्तिष्ठति (स्वर्ग लोके 
तिष्ठति)। इस प्रकार कर्मादि विभक्तियां देखी जाती हैं। 'स्वर' सुखविशेष 
का भी वाचक है-- 


पन्‍न दुःखेन संभिन्‍्नं न च ग्रस्तमनन्तरख । 
ग्रभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदस ।। 


वह सुख स्वःशब्दवाच्य है जो न तो दुःखमिश्चित हो, जो (तात्कालिक 
दुःख से सम्पक्त न होने पर भो) कालान्तर में दुःख से ग्रस्त (आक्रान्त) न हो 
और जो सहज में ही अनायास इच्छा होते ही प्राप्त हो । 

अ्थ' स्वर्‌ आदियों में भी पढ़ा है और निपातों में भी । स्वरादि पाठ से 
सत्त्ववाचक होने पर भी अबव्यय है--- 


उदस्प कुम्भो रय शातकुम्भजाइचतुष्कचा रुत्विषि वेदिकोदरे । 
यथाकुलाचा रमथावनोीन्द्रजां पुरन्छिवग्गं: स्नपयाम्बभूव तासु ॥। 
(नेषध १५।१६) 
ग्रथ स्तपयाम्बभूव । मज़्जुलस्तपनं चका रेत्यर्थ: । 
अब हम यहाँ प्रायेण प्रयोगावतीर्ण अव्ययों का अर्थनिदंश करते हुए 
साहित्योद्दत उदाहरणों का अनुक्रम करते है, जिससे विद्यार्थी को इनका 
प्रयोगविषयक निश्चन्त ज्ञान तथा शिप्ठ-जुष्ट वाक्सरशि के अनुसरण में यथेष्ठ 
चातुरी प्राप्त हो सके। निपातों द्वारा श्रर्थाभिधान में जो लाधघव (संक्षेप) 
तथा सौन्दर्य उपजता है वह तत्स्थानापनन तिडन्तादि से कहाँ ? अतः 
निपाताथ को सुग्रह बनाने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है। 


यावत्‌ृ--तावतु 


अवधि भ्रथ में--यावत्स्वस्थसिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयों नायुषः । 


भव्ययप्रकर ण॒म॒ २२१ 


आरात्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नों महान 
सन्‍्दोप्ते भवने तु कृपखनन प्रत्युझमः की हद: 
(भतृ ० ३।७५) 
जब तक यह शरीर स्वस्थ है और रोग-रहित हैं, जब तक वृद्धत्व दूर है, 
जब तक इन्द्रियों की शक्ति अक्षत है, (और) जब तक ग्रायु क्षीणा नहीं हुई 
(अर्थात्‌ जीवनकाल समाप्त नहीं हुआ), तब तक प्राज्ञ पुरुष को अपने कल्याण 
के लिए महानु प्रयत्न करना चाहिए, घर में झ्राग लगने पर तो कूझाँ खोदने 
का प्रयत्न किस काम का ? 
तावहू वरस्थापि कुबेरशले तत्पुबंपाणिग्रहणानुरूपम । 
प्रसाधन मातृभिराहताभिन्यंस्तं पुरस्तात्स्मरसाधनस्य । 
(कुमार० ७।३० ) 
उतने में कुबेर पर्वत पर वर द्वारा प्रथम वार किए गए पाणिग्रहण के 
सदृश प्रसाघन (अलंकार) को आादरयुक्त ब्राह्मी आदि दिव्य सात माताश्ों ने 
कामविजयी (भगवान्‌ शिव) के सामने रखा । 
झ्रा रज्वादु भूर्पात यावदौचितीं न विदन्ति ये, जो कज्भाल से लेकर राजा 
तक के प्रति व्यवहार ओऔचित्य नहीं जानते । 
प्रथितः प्रणयवतीनां तावत्पदमातनो तु हृदि मानः । 
मवति न यावच्चन्दनतरुसुरभिमंलयपबमानः ॥ (भतृ ०२।८५) 
प्रणायिनी (प्रेमवती) ललनाझों का बढ़ा हुआ मान हृदय में भले ही तब 
तक घर करे जब तक चन्दन तर से वासित मलयमाझत नहीं चलता है। 
मूलाच्छाखां यावत्प्रकाण्ड., मूल (जड़) से शाखा तक (वृक्ष का भाग) 
'प्रकाण्ड' कहलाता है। सखे स्थिरप्रतिबन्धो भव, अ्हूं तावत्स्वासिनश्चित्त- 
वृत्तिमनुवरतिष्ये (शाकुन्तल), हे भित्र तुम हृढ़ता से विरोध करो, उतने में मैं 
स्वामी के चित्त के अनुकूल व्यवहार करूगा । झ्राशमवासिनो यावदवेक्ष्याहसु- 
पावर्ते तावदाद्रंपृष्ठा: क्रियन्तां वाजिनः (शाकुन्तल ), जब तक मैं आश्रमवा्सियों 
को देखकर लौटता हूँ तब तक घोड़ों को पृष्ठ-स्नान कराइये । 
प्रजानां न पर चक्र यः पितेवानुपालनम्‌ । 
यावद्‌ गुरुरिव ज्ञानमपि स्वयमुवादिशत्‌ (कथास० २७१४) ॥ 
उसने न केवल पिता की तरह प्रजाओ्रों का पालन किया, बल्कि (यहाँ 
तक कि) गुरु की भान्ति उन्हें शिक्षा भी दी ॥ 


२२२ व्याक रणाचन्द्रों दये द 


साकल्य (सम्पूर्णाता) अर्थ में---तावत्प्रकी शा भिनवोपचार ं ... राजमार्ग 
प्राप (रघु० ७४), नये पूर्णरूप से प्रसारित पुष्पादि से सत्कृत राजमार्ग 
को (वर) प्राप्त हुआ । सर 

प्रवधारण (इयत्तानिश्चय) श्रर्थ में बावत-- यावदमत्र ब्राह्मणा भोज्य- 
न्‍्ताघृ, जितने पात्र हैं उतने ही ब्राह्मणों को खिला इए । 

प्राथम्य भ्र्थ में तावतु--त्वमेव तावत्प्रथमों राजद्रोही (मुद्रा०), निश्चित 
ही तुम ही पहले राजद्रोही हो । 

प्रचिरकर्त व्य अर्थ में पावत्‌--रथमुपस्थापय, यावदारोहामसि, रथ लाइए, 
में ग्रभी चढ़कर जाऊंगा । 

यदा-तदा अर्थ में यावत्‌ृ-तावतु--यावदुत्थाय निरीक्षते तावद्धंसोइवलो कितः 
(हितोपदेश), जब उठकर इधर उधर देखता है, तब हंस दृष्टिगोचर होता है । 


यथा, बधा--तथा 
यद-समानार्थक, वाक्‍यार्थ में--विदितं खलु ते यथा स्मरः क्षणमप्युत्सहते 
नमां विना (कुमार० ४॥३६), तुम्हें विदित ही है कि काम मेरे बिना क्षण 
भर भी नहीं रह सकता । अ्रकथितोपि ज्ञायत एवं यथायमाभोगसत्तपोवनस्येति, 
बिना बतलाए भी यह जाना जा सकता है कि यह तपोवबन का विस्तार है । 
प्रयोजन अर्थ में--दर्शंय त॑ चौरसिहं यथा व्यापादयासि (पञ्चतन्त्र), 
उस चोर सिंह को मुझे दिखा, जिससे (ताकि) मैं उसे मार दूँ । 
हेतृपपत्ति में--पथा इतोमुखमागतेरपि कलकलः श्रुतस्तथा तकंयामि 
.. »»(मालती०), चूँकि इधर श्राए हुए भी हमने यह शब्द सुना है, इससे 
मेरा अनुमान है......। 
सरस्यामेतस्थाम्‌दरवलिवी चिविच लित॑ 
यथा लावण्पाम्भो जघनपुलिनोल्लड्घनपरस्‌ । 
यथा हृश्यश्चायं चलनयनमीनव्यतिकर- 
स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटकुचकुम्भ: स्मरगज़ः ॥ 
चूँकि इस तालाब में उदरवलिरूपी तरज्ञों से क्षुभित हुआ लावण्यरूपी 
जल जघनरूपी पुलिन (तट) को लाँधने को है, चूँकि चड्चल नेत्ररूपी 
मीनों का यहाँ व्यतिकर (सम्बन्ध) दीख रहा है, इससे मैं समझता हैँ कि 
काममातज़ दृश्यमान कुच (वक्षोज, स्तन)--रूप कुम्भसे सनाथित, इसमें 
प्रवगाहन कर गया है । 
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सह्श भ्र्थ में--मन्दं मनदं नुदति पवनशचानुकूलो यथा त्वाघर (मेघ०), 
ग्रनुकूल (पृष्ठगामी) वायु धीरे-धीरे तुझे सहशतया (भावी काल के अनुरूप ) 
धकेल रहा है। यर्थवोपकररणावता जीवितं तथैव ते जीवितं स्थावमृतत्वस्य तु 
नाशास्ति वित्तेन (बृहदा> उ० ४॥५॥३), (हे मैत्रेयि !) जैसे लोकयांत्रार्थ 
साधन-सम्पन्त लोगों का जीवन होता है, वैसा ही तेरा जीवन होगा । मोक्ष 
(ग्रमरत्व) की तो धन से झ्राशा नहीं की जा सकती । श्रासीदियं दक्ष रथस्य 
गृहे यथा श्रीः (उ० रा० च०), यह (सीता) दशरथ के घर में लक्ष्मी की 
तरह थी । 

यावत्‌-तावत्‌ ग्रर्थ में--भारो न बाघते राजन्‌ यथा बाधति बाधते, है 
राजन, आप द्वारा प्रयुक्त बाधति शब्द जितना कष्ठ दे रहा है, उतना उठाया 
हुआ भार नहीं दे रहा | यहाँ 'तथा' छोड़ दिया गया है । पाठान्तर भी है-- 
न तथा बाधते जश्ीतं यथा बाधति बाधते । ग्लपयति यथा द्ाज्ञाडु न तथा 
कुम॒द्वतीं दिवसः (शाकुन्तल), दिन चाँद को जितना क्षीण करता है, उतना 
कुमुदिनी को नहीं । 

उहेश व निर्देश अर्थ में- तथा भव यथा तात त्रेलोक्योदरद्पंणे । 

विशेषभ पितस्तैस्तेनित्यमात्मानमी क्षसे ॥। 


हे प्रिय, ऐसे बन जाओ, कि त्रिलोकी-रूपी दर्पण में अपने आ्राप को नित्य 
ही उस-उस विशेषता से भूषित हुए देखो । यथा बन्धुजनशोच्या न भवति 
तथा निर्वाहय (शाकुन्तल), ऐसा निर्वाह करो कि (यह शकुन्तला) बन्धुओं 
द्वारा शोचनीय न हो । तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे बन्धुजने: (कादम्बरी), 
ऐसा यत्न करो कि बन्धुजन तेरी हंसी न उड़ाएँ। वारणावतम्यव यथा यासि 
तथा कुर (भा० १।४४५।७), ऐसा करो जिससे तुम आज ही वारणावत जा 
सको | 

निदर्शन (हृष्टान्त) अर्थ में--यथा कूपस्य खनिता यथा प्रासादकारक:, 
जैसे कूएँ का खोदने वाला और ज॑से महल का बनाने वाला (पुरुष अपने 
कर्म से नीचे जाता है और ऊपर उठता है) | 

यदि, तहि अर्थ में--वाहुमनःकर्म भिः पत्यो व्यभिचारों यथा न में । 


तथा विश्वस्भरे देवि मामस्तर्धातुमहसि ॥ 
(रघु० १५४॥८१) 
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हे भूतघारिणी देवी ! यदि मैंने मन वाणी व कर्म से पति के विषय में 
व्यभिचार (स्खलन) नहीं किया है (जो कि तथ्य है), तो तू मुझे अपनी गोद 
में छिपा ले । 
पथधान्यथा 


उत्तरोत्तर प्रर्थ में--यथा यथा हि पुरुषः ज्ञास्त्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥ 
(मनु ० | ४० ] 
ज्यों-ज्यों पुरुष शास्त्रार्थ का ग्रहण करता है त्यों-त्यों वह विज्ञानवान्‌ 
होता है और उसका विज्ञान चमकता है | 
पयथायथम, यथातथम 
एक-एक करके, अपना -अपना--प्रसक्तमाराधयतों यथायथम्र, आासक्ति- 
रहित होकर एक-एक करके (जुदा-जुदा) (त्रिगणा"-धर्म अर्थ काम का) सेवन 
करते हुए इसका । 
पृष्टोएसी सर्व वृत्तं यथातथम॒पावशांयत्‌, पूछे जाने पर उसने सारा वृत्तान्त 
ठीक-ठीक बता दिया । 
तथाहि 
'कारण कि, 'इस लिये अर्थ में--तं वबेधा विदधे नूनं महाभृतससाधिना । 
तथा हि सर्व तस्यासन्परा्थैकफला गुणाः 
(रघु० १॥२६) ।। 
नि*चय ही विधाता ने उसे (दिलीप को) पण्च भूतों को एकत्र करके 
बनाया, इसी लिये तो उसके समस्त गुण दूसरों के लिये थे । तथा ह्सति 
संमोहे हृदयं सोदतोीव मे (रा० २।७१।३१), क्‍योंकि बिता मूर्छा के भी मेरा 
हृदय बँठ रहा है । 
तथेति 


स्वीकृति अर्थ में--तथेति शेषासिव भतुराज्ञामादाय समुर्ध्ना समदनः प्रतस्थे । 
(कुमार० ३।२२) 
यह स्वीकार कर मदन (कामदेव) स्वामी की अाज्ञा को माला की तरह 
सिर पर घारण कर चल पड़ा | 
यदू--तदू 

जिस कारण से, इस लिये-- 

यदचेतनो5पि पाद: स्पृष्टः प्रज्वलति सबितुरिनकान्तः । 

तत्तेजस्वी पुरुष: परकृतनिरक्रुति कथं सहते (भतृ ० १॥२६) ॥ 
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चूँकि अचेतन सूर्यकान्त भी सूर्य की किरणों से छुआ हुआ जलने लगता 
है, ग्रतः तेजस्वी पुरुष दूसरों से किये गये तिरस्कार को कैसे सहे ॥। 
केवल यद्‌ का प्रयोग-- 
प्रियमाचरितं लते त्वया में गमनेउस्या: क्षराविष्नम्ाचरन्त्या । 
यदियं पुनरपष्यपाड्नेत्रा परिवृत्ताधंमली मयाद्य हष्शा ॥ 
(विक्रम० १।१६) 
है लते, इसके मार्ग में क्षणभर विध्न करती हुई तू ने मेरा उपकार किया 
है, कारण कि आधा चेहरा इधर किये हुईं तथा नेत्रप्रान्त से देखती हुई इसका 
ग्राज मुझे दोबारा दशंन प्राप्त हुआ । 
बिना तदूं के इसी अर्थ में बहुल प्रयोग है--कि शेषस्थ भरव्यथा न 
वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ (मुद्रा० २।१५), क्‍या शेषताग के शरीर में भार 
उठाने की पीड़ा नहीं होती जो यह प्रथिवी को नीचे नहीं फँंकता ? 
यद्टतु 
प्रइनार्थ में--पुरोयंद्वत्‌ परीवादं त॑ कद्द इवावदः, क्‍या तू ने एक निन्‍्दक 
की तरह पुरु के विषय में उस निनन्‍्दावचन को (नहीं) कहा ? 
यपत्सत्यम 
प्रमड्भगलाइंसया वो वचनस्य यत्सत्यं कम्पितमिव में हृदयस्‌ (वेणी० १) । 
सच पूछी तो आपके वचन से अ्रमज़ुल की आशंसा से मेरा हृदय काँप उठा है। 
यदपि 
यद्यपि अर्थ में--बक्र: पन्‍था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम््‌ (मेघ० ), 
यद्यपि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किये हुए तेरे लिये उज्जयिनी को जाना 
टेढ़ा पड़ता है । 
पत: 
जिस कारण--उवाच चैन परमार्थतो हर॑ न वेत्सि नून॑ यत एवसात्थ सास 
(कुमार० ५।७५), (उमा ने) उस (ब्रह्मचारी को) कहा--तू शिव को अर ठीक- 
ठीक नहीं जानता जो तू ने मुझे ऐसा कहा है। कम्रपराधलवं सम पह्यसि त्य- 
जसि दासजनं यतः (विक्रम०), तू मुझ में कौन सा तनिक भ्रपराध देखती है 
कि मुझ दास को छोड़ रही है । 
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यत:--ततः 

जिधघर, उधर अर्थ में--यतो धर्मस्ततो जयः (गीता), जिधर धर्म है, 
उधर ही जय है । 

इधर-उधर, स्वत्र--यतस्ततः षदचरणो5भिवर्तते (शाकुन्तल), इधर- 
उघर सभी ओर भंँवरा मेरी ओर मंडरा रहा है । 

यबत:--बक्षत: 

जहाँ-जहाँ ग्र्थ में--यतो यतः समीहसे ततो नो श्रभय॑ कुर (वा० सं० 
३६।२२), जहाँ-जहाँ तू चाहता है वहाँ-वहाँ हमारे लिये भ्रभय कर । 

'उससे' ग्रर्थ में--प्राप्ता: श्वियः कामदुघास्ततः किस (भत्‌ ० ३।७३) । 
मनोरथ पूर्णा करने वाली लक्ष्मी को प्राप्त भी कर लिया, तो उससे क्‍या ? 

ततः--ततः 

चारों ओर भअ्र्थ में--ततो दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासंस्ततस्ततः (भा०), 
तब दिव्य मालायें चारों और प्रकट हुईं । 

'इसके पीछे क्‍या ग्रर्थ में-(नाटकादि में) ततस्ततः । 

ग्रत: 

'इस से अर्थ में--भाग्यायत्तमतः पर न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः (शाकु- 
न्तल), इससे झागे भाग्याधीन है, उसे वधू के बन्घुम्रों को नहीं कहना है | 

'इसलिये' अर्थ में--श्रन्तगंतं प्राणाभुतां हि वेद सर्व भवानतोष़भिधास्पे 
(रघु० २।४३), श्राप प्राणियों के मनकी बात को पूरी तरह से जानते हैं, 
इस लिये कहूँगा । 

इत्त: 

इधर, इस ओर' अर्थ में--इतों वस्तनति केशव: पुरमितस्तदोयद्विषास, 
एक ओर (समुद्र में ही) विष्णु का निवास है, एक ओर उसप्के शत्रु दैत्यों का । 

इतः स वंत्यः प्राप्तश्नीनंत एबाहंति क्षयघ्र्‌ (कुमार० २।५५), इधर से ही 
(मुझ से ही) इस दैत्य ने ऐश्वयं को प्राप्त किया है, इधर से (मुझसे) ही नाश 
के योग्य नहीं । 

ग्रमुत: 

'उस लोक में अर्थ में--इतश्व यदसुतश्व यद्‌ वध वरुण यावय (अथवं० 
१।२०१३), इस लोक में तथा परलोक में जो हिंसा है, उसे हे वरुण परे 
करो | इतश्वामुतश्वावताप्‌ (अथवं ० १८५।३।६८), तुम दोनों इस लोक व पर- 
लोक में मेरी रक्षा करो । 
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कुतः 
किस कारण अथ में--उद्घाटितनवद्वारे पण्जरे बिहगोइनिलः । 
( यत्तिष्ठति तवाश्चर्य प्रयाणे विस्मयः कुतः ।। 
इस ) खुले हुए नौ-द्वार-वाले (देहरूपी) पिजरे में वायु (--प्राणा) रूपी 
पक्षी का ठहरना विस्मयजनक है, इसके प्रयाण में विस्मय कैसा ? 
कुतस्त्वा कश्मलमिद विषमें समुपस्थितम्‌ । 
भ्रनायंजुष्ट मस्वग्यंघकी तिकरमर्जुन ।। (गीता) 
है अजुन ! इस संकट में यह मोह तुझे कंसे आगया, जो शनायों द्वारा 
सेवित है, जो स्व प्राप्ति में हितकर नहीं श्रौर जो अपयश्ञ करने वाला है । 
'कहाँ से अर्थ में--कुतो भवानु ? पाटलिपुत्ञ्ातु, आप कहाँ से आए हैं ! 
पाटलिपुत्र से । 
पंत्र--तन्र 
जहाँ-तहाँ--पप्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापदः (भ्त०), 
प्राय: जहाँ कहीं भाग्यहीन पुरुष जाता है, वहीं आपत्तियां जाती हैं। 
यदि 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोजत्र दोष: (हितोप०), यत्न करने पर भी 
का्यंसिद्धि न हो तो कया दोष है ? सन्तश्चेदमृतेन कि यदि खलस्तत्काल- 
कूटेन किस, यदि सत्पुरुषों का सान्निष्य प्राप्त है तो अमृत से क्या काम? यदि 
खल-संगति है तो मारक विष से क्‍या काम ! 
वस्तुकथन में--नो लुकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्थ कि दृषरास (भतृ ०), 
पदि उल्लू दिन में नहीं देखता (जंसी कि वस्तुस्थिति है), तो सूर्य का क्‍या 
दोष है ? 
संभावना ग्रर्थ में--लक्ष्मणों नाम तस्याहुं भ्राता त्ववरजों हितः । 
प्रनुकूलभ्र भक्तश्न यवि ते भ्रोत्रमागतः ॥ (रा० ) 
मैं राम का छोटा भाई हूँ, जो उस का हितकारी अनुकूल और भक्त हूँ, 
हो सकता है श्राप ने मेरे विषय में सुना हो । 
पदि परम 
'केवल' अर्थ में--किमस्या न प्रेयों यदि परमसह्मस्तु विरहः (3० रा० 
च०), उस (सीता) की कौन सी बात प्यारी नहीं, केवल उसका वियोग विशेष 
हप से अ्रसह्य (प्रत्यन्त दुःखदायी) है। 
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शायद' प्र में-पुरुषहे षिणी सा च विवाह नाभिवाज्छति । 
त्वय्युपेते यदि परं भविष्यति तदर्थिनी (कथास० 
४२॥१६ )॥। 
' वह पुरुषमात्र से द्वेष करती है श्रतः उसे विवाह की इच्छा नहीं, शायद 
तेरे समीप आने पर उसे विवाह की इच्छा हो जाय ॥ 


यद्यपि 
यहापषि का नो हानि: परकीयां चरति रासभो द्राक्षाव॒ । 
ग्रसमव्जसमिति कृत्वा तथापि खिद्यते नवचेतः ॥ (उदयनाचाय  ) 
यद्यपि हमारा कुछ नहों बिगड़ता (जब) गधा दूसरे की अंगूर की बेल को 
खा रहा है, तो भी यह अनुचित है ऐसा जान कर हमारा चित्त दुःखी होता है । 
पदा 
यदि अर्थ में--पत्रं नव यदा करोरविटपे दोषों वसन्तस्य किस (भत_०) 
यदि करीर वृक्ष में पत्ते नहीं ग्राते, तो क्या वसन्‍्त का दोष है ? 
जिस समय में, जब--यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
प्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ (गीता) 
जब-जब घमं घट जाता है और ग्रधर्म बढ़ जाता है तब हे भारत, मैं 
शरीर घारण करता हूं । 
यदा-- तदा 
यदा किड्चिज्ज्ञोहं द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा सर्वज्ञोपस्मीत्यभवदवलिप्तं मम सनः । 
यदा किड्नचित्किडिचिदू बुधजनसकाशादवगतं 
तवा मूर्खोस्मीति ज्वर इब मदों में व्यपगतः (भतृ्‌ ०) ॥ 
जब मैं कुछ ही जानता था मैं हाथी की तरह मस्ती से अन्धा होगया । 
तब मैं सब कुछ जानता हूँ यह समभ कर मेरा मन घमंड से भर गया । 
(पर) जब विद्वानों से कुछ-कुछ सीखा तब मैं मूखं हैँ यह जानकर मेरी मस्ती 
ज्वर की तरह उतर गई ॥ 
र्ताह्‌ 
तो अ्रर्थ में---यश्यपतप्तो ब्रह्मचारो गुरं नोपास्ते तहि न दोषाय, यदि 
ब्रह्मचारी भ्रस्वस्थ होने से गुरु की सेवा में नहीं जाता, तो कोई दोष नहीं । 
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सदा 
सब काल में, नित्य--मन्दो प्यविरतोद्योग:ः सदा विजयभाग्भवेतु, निरन्तर 
उद्योग करने वाला चाहे धीरे-धीरे कार्य करे नित्य विजयी होता है । 
सबंदा 
सदा अ्थ में--शारदा शारदास्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सवंदा स्वंदाउस्माक सर्न्निधि सर्न्निधि क्रियात्‌ ।। (मल्लि० ) 
शरहतु के कमल के सहश मुखवाली, सब कुछ प्रदान करने वाली भगवती 
सरस्वती हमारे मुखकमल में सुन्दर निधि-सहश अपनी सन्निधि (सान्निध्य) 
करे । 
कंदा 
'कब' श्रर्थ में--इयं कदा नु गन्ता यंव॑ पादौ निवधाति, यह कब पहुँचेगी, 
जो इस तरह पग घरती है ! 
कदा वाराणस्पाममरतटिनीरोधप्ति वसनू 
वसान: कौपीनं शिरसि निदधानोइड्जलिपुटसू । 
ग्रये गौरोनाथ त्रिपुरहर गम्भो त्रिनयन 
प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिव नेष्यासि दिवसानू ॥(भत्‌ ० ३॥१२३) 
वाराणसी में सुरधुनी (गज्जा) के तट पर निवास करता हुआ, कौपीन 
घारण किये हुए, सिर पर अज्जलि बाँघे हुए कब मैं हे पावंतीपते, हे त्रिपुरारे, 
हे शम्भो, हे त््यम्बक, कृपा करो--इस प्रकार चिल्लाता हुआ अपने दिनों को 
ग्रांख की भपक की तरह बिताऊंगा ? 
कदाचन 
'कभी' अर्थ में--तृणानि भूमसिरुदकं वाक्चतुर्थो च सूनता । 
एतान्यपि सता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।॥। (विदुर० ) 
तृणासन, भूमि, जल और चौथी सत्यप्रिय वाणी--ये (चार) पदार्थ 
सत्पुरुषों के घर में कभी भी परिसमाप्त (नष्ट) नहीं होते । 
कदाचित्‌ 
'कभी' अर्थ में--आानन्दं ब्रह्मणों विद्वान्न बिभिति कदाचन (मनु०२।५४)। 
ब्रह्म के भानन्द-स्वरूप को जानता हुआ कभी नहीं डरता । 
कदाचित्‌ू--कदाचित्‌ 
कभी-कभी ' अथ्थ॑ में--कदाचिदध्ययने व्याप्रियते कदाचित्क्रीडार्या रमते, 
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प्रहो भ्रस्य चापलम, कभी पढ़ने में लग जाता है, कभी क्रीड़ा में निरत हो 
जाता है, कितना चज्चल है। 
कह 


'कब' श्र्थ में--मन्ये नेतः संनिहित ते प्रस्थानम्रू, काहि प्रतिष्ठाससे, मैं 
जानता हूँ आप यहाँ से जल्दी जाने वाले नहीं हैं, कब प्रस्थान करने को 
इच्छा है ! 

कहिस्वित्‌ तविन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृराव: शविष्ठ (ऋ०६।३५।३)। 
है बली इन्द्र, तू कब अपने स्तोता के लिए विपुल अन्त प्रदान करेगा ? 

कहिचित्‌ 

'कभी' अथे में--श्रकामस्य क्रिया काचिद हत्यते नेह कहिचितु । 

यदहायद्धि कुरुते किल्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
(मनु० २।४) 
इस लोक में कामना-रहित पुरुष की कोई चेष्ठा नहीं देखी जाती, जो 
कुछ भी करता है वह (सभी ) कामना की प्रेरणा है ॥ 
पहि--तहि 

जब-तब--सुषिरो थ॑ पुरुषः स व॑ तह व सर्वो यहाशितः (मंत्रायणी 
सं० ३।६।२), मनुष्य निश्चय ही भीतर से खोखला है, वह तभी पूर्ण हो 
जाता है (भर जाता है) जब खाकर तृप्त हो जाता है । 

फेथभ्‌ 

कैसे, 'क्योंकर' अर्थ में--सानुबन्धा: कथं न स्थुः सम्पदों मे निरापदः 
(रघु० १।६४) । निरापद मुझ (दिलीप) की सम्पत्ति निरन्तर कैसे न हो । 
कथमात्मानं निवेदयामि कर्थ वात्मापहारं करोमि [शाकुन्तल), मैं अपने को 
प्रकट कैसे करूँ ग्रथवा कंसे छिपाऊ ? 

सम्भ्नम अर्थ में--कर्थ समायाता एवं तातपादाः, क्‍या पृज्य पिता जी 
गा ही गए हैं । कथ्थ मामेबोहिशति (शाकुन्तल ), क्‍या मेरा ही नाम ले रहा ? 

कथमपि 

'कठिनता से अर्थ में--तस्य स्थित्वा कथम्रपि पुरः कौतुकाधानहेतोः 
(मेघ० ३), अभिलाषकारक उस मेघ के सामने ज्यों त्यों खड़े होकर । 

'कभी ही' अ्रथ में--कथमपि भुवनेस्मिस्त्वाहशाः संभवन्ति (मालती०), 
तेरे जँंसे इस लोक में कभी ही उत्पन्न होते हैं । 
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कर्थ कथमपि 


ज्यों त्यों' अर्थ में-“-कर्थ कथमप्पुत्थाय चलितः (पञ्चतन्त्र) । ज्यों-त्यों 
उठकर चल पड़ा । 


कर्थंचित्‌, कथंचन 
कठिनाई से--कर्थ चिदीशा मनसां बभवुः (कुमार० ३।३४ ), बड़ी 
मुश्किल से अपने मन्तों पर वश पा सके। न लोकचृत्तं वर्तेत वृत्ति हेतोः कथंचन 
(मनु० ४।११), (ब्राह्मण) आजीविका के लिए कैसी भी कठिनाई क्‍यों न 
हो, लोकवृत्त (मिथ्याप्रिय बातें कहना ग्रादि) का अनुसरण न करे । 


इत्थम्‌ 

'इस प्रकार अर्थ में--इत्यंगते किमस्माभिः करणीयम्‌ (शाकुन्तल), ऐसी 
स्थिति होने पर हमें क्या करना चाहिए ? इत्थं विचिन्तयति कोबगते द्विरेफे, 
जब कमलकोपस्थ भ्रमर इस प्रकार सोच रहा था | 'इत्थम्भूत' इत्यादि 
शब्दों में इत्थम्‌ का इम॑ प्रकारम्‌ ऐसा अर्थ होता है। यह वृत्ति की महिमा 
है | भूत८-प्राप्त । 

यथा कथा च 

यह अध्ययसमुदाय अनादर अर्थ में प्रयुक्त है, पर इसका स्वतन्त्रतया 
प्रयोग न होकर तद्धितान्त रूप में ही प्रयोग देखा जाता है--बथाकथाच 
दीयते क़ियते वा घाथाकथाचम । 

आरात्‌ 

दूर ग्रर्थ में--आराच्छन्नोः सदा वसेतू, शत्रु से नित्य दूर रहे । प्रारा- 
तव्संकसुकाच्चर (अथवं ० ८।१।१२), शव-भक्षक अग्नि से परे चल | प्रामा- 
दारादाराम:, ग्राम के समीप उपवन है। सम्प्रीतान्‌ स्थापय्रेदारातृ, विश्वस्त 
लोगों को अपने समीप रखे । 

'आरात'--यह वस्तुतः 'झआर' का पञ्चम्यन्त रूप है। वेद में आर 
प्रायः दूरार्थंक है, झर इसका सप्तम्यन्त के रूप में बहुल प्रयोग देखा जाता 
है--भ्ारे देवा दषों अ्स्मद्‌ युयोतन (ऋ० १०।६३।१२), है देवो ! हमारे से 
द्वेष को दूर भगाइए । भ्रारे देषांसि सनुतर द्धाम (ऋ०५।॥४५।५), हम नित्य 
ही शत्रुओं को दूर रखें | आरातु का भी प्रचुर प्रयोग है--झाराच्छत्रुमपबाधस्व 
दूरम्‌ (ऋ० १०।४२।७), हमारे से शत्रु को दूर भगाइए | आराच्चित्सन्‌ 
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भयतामस्य शात्रुः (ऋ० १०।४२।६ ), इसका छात्र दूर होता हुआ ही (इससे) 
डरे । 

बिना भ्र्थ में--ऋते क्ृशानोर्नहि भन्‍्त्रपुतमह॑न्ति तेजांस्यपरारिण हव्यम्‌ 
(कुमार० १५५), अग्नि को छोड़ दूसरे तेजस पदार्थ मन्‍्त्रपृत हवि के योग्य 
नहीं । ऋते रवे: क्षालयित॑ क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीससं नभः (माघ० 
१।३८), सूर्य के बिना रात के तमः संघात(--घने अ्रन्धेरे) से मलिन भ्राकाश 
को कौन घोकर निर्मल बना सकता है ? 


येन येन वियुज्यन्ते प्रजा: स्निग्धेन बन्धुना । 
स स पापाहते तासां दुःष्यन्त इति घुष्यतास ॥ (शाकुन्तल) 

ऐसी घोषणा की जाय कि प्रजाओं का जिस-जिस प्रिय बन्धु से वियोग 
होता है उस-उसके स्थान में उनके लिए दुष्यन्त है, पापात्मा को छोड़कर । 
शूलं न्तें (न ऋते)इनिलादू, दाहः पित्ताच्छोफः कफोदयात्‌ (भ्रष्टाजु० सूत्र 
२६।६), शुल[दर्द ) बिता वायु प्रकोप के नहीं होता, जलन पित्त की अधिकता 
के बिना नहीं होती, शोथ (सूजन) बिना कफ-वृद्धि के नहीं होती । नाहमि- 
न्द्राशि रारण (८"-रराण) सख्युव घाकपेऋते (ऋ० १०।५६।१२), हे 
इन्द्राणी, मैं अपने सखा विष्णा के बिना प्रसन्न नहीं हूँ । 

बिना 

को रसो गोरसं विना, गोक्षीर को छोड़कर दूसरा कौन-सा रस है? 
नास्ति चेष्टा बिना हिसाप्र, बिना हिंसा के कोई प्रवृत्ति संभव नहीं । तानू 
प्रावेशसात्रं विना परिलिखति (श० ब्रा० ३।५।॥४॥४), उनके इद्ं-गिदं प्रादेश- 
मात्र भूमि को छोड़कर रेखा खींचता है। न होढेन विना चोर घातयेदू 
धामिको नृपः, जब तक चोर के पास से चोरित द्रव्य (लोप्च) न मिल जाय, 
तब तक चोर को घामिक राजा वधदण्ड न दे । बिना प्लयमन्यन्न चन्दनं न 
प्ररोहति (पञ्चत० १।४२), मलयपवंत से अन्यत्र चन्दन नहीं उगता । 

न शौरिणा बिता पार्थो न शौरिः पाण्डवं बिना (भा० सभा० २०१४), 
पा (भ्र्जून) कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, और कृष्णा अ्र्जन॒के बिना 
नहीं । 

बिना वातं॑ विना वर्ष विद्यत्प्रपतनं विना । 
विना ह॒स्तिकृतान्वोषान्केनेमो पातितों व्र॒मों ॥। 
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प्राँघी नहीं आई, वृष्टि नहीं हुई, बिजुली नहीं गिरी, हाथी ने कीई तोड़- 
फोड़ भी नहीं की, तो ये दो वृक्ष किसने गिरा दिए ? 
पकु बिना सरो भाति सदः खलजनेविना । 
कटुवर्णविना काव्यं मानस विषयंथिना ॥ (भा० वि० १।११६) 
सदः --सभा । शेष स्पष्ठ है । 
पाको नास्ति विना वीर्याद्‌ बीय नास्ति विना रसातु। 
रसो नास्ति विना ब्रव्याद्‌ व्रव्यं श्रेष्ठमत: स्मृतम्‌ ।। (सुश्रुत) 
अन्तरा 
भीतर से--भवद्धूरन्‍्तरा प्रोत्साह्म कोपितों वृषलः (मुद्रा० ३), आपने 
भीतर से (अन्दकूनी रूप से) वृषल (चन्द्रगुप्त) को प्रोत्साहित करके प्रकुपित 
कर दिया है । 
मध्य में--त्रिशडूः रिवान्तरा तिष्ठ (शाकुन्तल), त्रिशंकु की तरह बीच 
में (लोक व प्रथिवी के बीच में) लटको । मनमन्‍्तरा प्रतिबधान (शाकुन्तल 
६), इसे बीच में मत रोको । 
प्रक्षेत्रे बीजमुत्स शएमन्‍्तरंव विनद्यति (मनु० १०।१०), अयोग्य खेत में 
छोड़ा हुआ (बोया हुआ) बीज उसके अन्दर ही नष्ठ हो जाता है। बिलम्बेथां 
च मान्तरा (महावीर० ७।२८५), झ्राप दोनों बीच में मत ठहरें । 
तन्न यथन्तरा सृत्युयंवि सेन्द्रा दिवोकसः । 
स्थास्यन्ति तानपि रणे काकुत्स्थो विहनिष्यति ॥ (रा०) 
यहाँ अन्तरा स्था का अर्थ (विरोध करना' है। इलोकार्थ है--उस युद्ध में 
यदि अन्तक अथवा इन्द्रनेतक देवता भी विरोध करेंगे, उन्हें भी काकुत्स्थ 
राम मौत के घाट उतार देगा।। श्रन्तरा चारणेम्पस्त्वदीयं जयोदाहररां 
श्र॒त्वा त्वामिहस्थमुपागतः (विक्रम० १), बीच में ही (मार्गमध्य में ही) दिव्य 
गायकों से तुम्हारे जय-काव्य को सुनकर तुम्हारे पास यहाँ झ्ाया हैँ। नाद्ा- 
च्चंव तथान्तरा (मनु० २।५६), प्रातः और सायं भोजन के बीच में कुछ न 
खाये | पञ्चालास्त इमे ...कलिन्दतनयां त्रिस्नोतसं चान्तरा(बा०रा०१०।८६), 
गंगा शऔर यमुना के बीच में यह पञ्चाल देश है| अन्‍्तरा प्रातराशं सायमाहं 
तथेव च । सदोपवासी भवति यो न भुढक्ते कदाचन ॥ (बौ० घ० २॥७।१४। 
१२), प्रात: भोजन और सायं भोजन के बीच में जो नहीं खाता वह नित्य 
उपवासी ही होता है | दिव॑ च प्रथिवीं चाम्तरास्तरिक्षमृ, युलोक और पृथिवी 
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लोक के बीच में प्रस्तरिक्ष है | त्वां चर माँ चान्तरा मह॒दन्तरभू, तेरे और मेरे 
बीच में बड़ा भेद है | ते (नामरूपे) यदन्‍्तरा तद ब्रह्म (छां० 3०), वे (नाम- 
रूप) जिसके बीच में हैं वह ब्रह्म है । अन्तरा कथां न कथके प्रइनः कार्य, कथा 
के बीच में (जब कथा कही जा रही है), कथक से प्रइन नहीं करना चाहिये । 
प्रन्तरा निष्ं नोल॑ च विवेहाः (हैम), निषध तथा नील पतव॑ंतों के बीच में 
विदेह देश है । 

बिता प्रर्थ में--न च प्रयोजनसन्तरा चाणाक्‍्यः स्वप्नेइपि चेश्ते (मुद्रा० 
३), चाणक्य प्रयोजन के बिता स्वप्न में भी चेष्ा नहीं करता । 

सदृश प्र्थ में--न द्रक्ष्यामः पुऑ्र्जातु धामिकं राममन्तरा (रा०), हम राम 
सदृश घामिक पुरुष फिर कभी नहीं देखेंगे । 


ग्रन्तराषत्त रा 
बीच-बीच में, कभी-कभी--प्रन्तरा पितृसक्तमन्तरा मातृसम्बद्धमन्तरा 
शुकनासमयं कुर्वन्‍्नालापसू (कादम्बरी), कभी पिता के विषय में, कभी माता 
के विषय में, कभी शुकनास के विषय में बात चीत करते हुए । प्रजानुराग- 
हेतोश्वान्तराषन्तरा दर्शन ददो (दशकु०) प्रजाओं की भक्ति के कारण वह कभी- 
कभी उन के सामने उपस्थित हुआ । 


ग्रन्तरेश 

बिना अथ में--प्रमाणममन्तरेण नार्थप्रतिपत्तिः (न्यायभाष्य), प्रमाण के 
बिना ग्रथंबोघ [पदार्थ का ज्ञान) नहीं होता | गथापोदमन्तरेणाय्यप्रत्ययों न 
स्थातु (निरुक्त), और इस [निरुक्तशास्त्र। के बिना मन्त्रा्थंबोध नहीं हो 
सकता । क्रियान्तरान्तरायमन्तरेणापं द्रष्टु मिच्छामि (मुद्रा० ३), कार्यनन्तर में 
विध्न न हो तो मैं ग्राय॑ चाणक्य स भेंट करता चाहता हूँ । मासिकः को मर- 
न्दानामन्तरेरा मधुवतस्‌ (भा० वि० १।११७), भ्रमर को छोड़कर दूसरा कौन 
पुष्प-रस के मम्म को जानने वाला है ” 

मध्य में, बीच में, के विषय में--ह॒विर्धानमन्तरेण (भा० द्रोण० १४३। 
७१), हव्यगृह के बीच में | भ्रम्तरेण गन्धमादन माल्यवन्तं चोत्तराः कुरवः 
(हैम), गन्धमादन और माल्यवान्‌ पर्वतों के बीच में “उत्तर-कुरुः देश का 
संनिवेश है । अन्तरेण सुस्तिग्धा एषा (मृच्छक०), भीतर से यह मेरे प्रति 
प्रेमवती है । अब मवन्तमन्तरेण की हशोषस्था दृष्टिराग: (शाकुन्तल, २) कहिये 
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ग्राप के प्रति इसका चक्षुराग कैसा था ? किन्तु सामस्तरेरा चिस्तयति वेश- 
स्पायनः (कादम्बरी ), मेरे विषय में वैद्वम्पायन का कैसा विचार है ? 
ताता 
बिता अर्थ में--नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा, बिना स्त्री के लोकयात्रा 
निष्फल है। नाना विष्णु सोक्षदों नास्ति देवः (बोपदेव), विष्णु के बिना 
दूसरा देव मोक्षदायक नहीं । 
पृथक अर्थ में -विश्व॑ं न नाना शस्भुना (बोपदेव), (यह) जगत शम्भु से 
पृथक नहीं । अन्‍्यच्छू योषन्यदुत व प्रेयस्ते उमे नाना पुरुषं सिनीतः (कठ उ० 
११२१), श्रेय और है, प्रेय और है, ये दोनों पुरुष को भिन्‍न-भिन्‍न आर्थों में 
बाँधते हैं | नाना हि वां देवहितं सदः कृतस््‌॒ (वा० सं० १६।७), तुम दोनों के 
लिये देवताओं से नियत भिन्न-भिन्न स्थान (धिष्ण्य) बनाया है । 
नाना हि त्वा हवसाना जना इसे धनानां धतंरवसा विपन्यवः (ऋ० १। 
१०२।५), है धनों के दाता (इन्द्र), भिन्‍न-भिन्‍न ये लोग स्तुति करते हुए तुभे; 
रक्षा के निभित्त बुला रहे हैं | श्रवहृतांस्त्रि: फलीकृतान्‌ नाना श्रपय्वेत्‌ (आइव ० 
ग्रृ० १।८।६), धान को कूट तीन बार [निस्तुष करके) कण को प्ृथक्‌ करके 
जुदा (पात्रों में) पकाये । 
ऋषधक 
पृथक, भ्रकेला--कि स ऋधक कृशवच्यं सहन मासों जभार शरदश्र पुर्वोः 
(ऋ० ४।१८।४), वह अकेला क्‍या करेगा (उसके प्रति) जिसको सहस्न मासों 
तथा अतीत वर्षों ने धारण किया ? 
हिरिक्‌ 
बिना अर्थ में---हिसक कर्म न सोक्षः स्थातू, बिना कम के मोक्ष दुलंभ है। 
समीप श्र्थ में--पर्व तस्य हिचुझ नदी, पर्वत के समीप नदी है । 
तिरोहित ग्रर्थ में-थ ईं चकार न सो अस्य वेद य ईं ददरशें हिरुगिस्नु 
तस्मात्‌ (ऋ० १।१६४।३२), जो इसे बनाता है वह इसे नहीं जानता, (और) 
जो इसे देखता है उससे वह वस्तुतः छिपा हुआा है । 
अभित: 
. समीप अर्थ में--वाराणसीसभितो भागीरथी, वाराणसी के समीप गड्ा 
बहती है। ग्रभितश्रागत॑ प्रेम्शा प्रत्याख्यातूं न माइहुँसि (भा० वन० २६५। 
११), प्रेमवश पास आए हुए मुझको ग्राप ठुकराइये नहीं । अ्रभितश्राषि 
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गन्तव्यं मया स्वर्ग द्विजोत्तम (भा० वन० २॥६।९), हे द्विजश्रेष्ठ, मुभे अभी- 
ग्रभी स्वर्ग जाना है । तस्यास्तु खल्विमानि लिगाति प्रसुतिकालमभितों भवन्ति 
(चरक, शरीरस्थान ८।३६), उसके प्रसृतिकाल के निकट ये चिह्न प्रकट होते 
हैं । इमशानमभितों गत्वा (भा० विराट० ३८।५), श्मशान के समीप जाकर । 
ततो राजा5ब्रवीदृवाक्यं सुमन्‍्त्रमभितः स्थितम्‌ (रा० १।११।४), तब महाराज 
दशरथ ने समीपस्थ (ग्रथवा अभिमुख बंठे)सुमन्‍्त्र को कहा । पम्पा नामाभितों 
वापी (रा० ३॥७५।६७), प्रम्पानाम की वापी पास में है। मा सम रोदीः 
शिशो ! श्रभित अआयाति ते5म्बा, है बच्चे मत रो, तेरी माता ग्रभी झा रही है। 
प्राभिमुख्य अर्थ में--अभितो हिसको हन्तुं मामेव परिधावति, वधक मेरी 
ग्जोर ही मारने को दोड़ा झा रहा है । 

दोनों ओर 'उभमयत:' अर्थ में--प्रभितः कुरु चामरो । 'चामर प्रायः नपु- 
सक है | पादप: पुष्पपत्रारि सजज्ूरभितों नदीमु (रा०), नदी के दोनों ओर 
पुष्प पत्र बिखेरते हुऐ वृक्षों से । 

'सवंतः' अर्थ में-परिजनों यथाव्यापारं राजानमभितः स्थित: (माल- 
विका), परिजन (परिचारक लोग) अपने-अपने कार्य में लगे हुए राजा के 
चारों ओर खड़े हुए । 

स्वतः 

चारों ओर' अर्थ में--स्तबं त: सम्पदः: सतः, सत्पुरुषों के चारों ओर सम्‌- 

पत्तियाँ ग्राती हैं । 
परितः 

चारों झ्रोर' अर्थ में--परितः फतन्ति दुष्कृतो विपदः, दुष्टों के चारों ओर 
विपत्तयाँ आती हैं। झापे दिरेघम्ब रपथं परितः पतड़ाः (भा० वि० ) पतंगे आकाश 
के चारों और व्याप्त हो गये । 

सम्रया 

समीप अथ॑ में--वि सिन्धवः समया सस्र्‌ रद्रिस (ऋ० १॥७३।६), पर्वत 
के समीप नदियाँ बहती हैं । समयाउस्तमयं नभोडज्ितमभुत्‌, सूर्यास्त के समीप 
प्राकाश मेघाच्छुनन हो गया । ग्रुणदोषाभिव्यक्तिवंचसां संजायते सतः समया, 
विद्वानों के निकट बाणी के गुण दोष प्रकट हो जाते हैं । 

निकषा 
समीप अर्थ में--निकषा यमुनां राज॑स्ततो युद्धमवर्तत (हरिवं० १६०३५), 
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है राजनु, तब यमुना नदी के समीप युद्ध हुआ । विलइृघ्य लड़ निकषा हनि- 
ध्यति (शिशु० १।६८), (क्या आप को स्मरण है कि) आपने (समुद्र). पार 
कर लझ्भा के समीप उसे नाश किया ? 


जह 

'साथ' अर्थ में--शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रलोयते 
(कुमार० ४।३३), चाँद के साथ ही चाँदनी चली जाती है, मेघ के साथ ह 
बिजुली तिरोहित हो जाती है। एकयोगनि्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति: सह वी 
निवृत्तिः। एक सूत्र में उच्चारित पदों की ग्रनुवृत्ति तथा निवृत्ति एकसाथ 
होती है (ऐसा नहीं कि कुछ की हो झौर कुछ की न हो) । 

सम्बन्ध, संसगं, संगति अर्थ में-- 

पण्डितभ्र विनीतेशच धर्मज्ञनंयशालिभिः । 
तिष्ठेद्धि बन्धनस्थो5पि न तु राज्ये खलः सह ॥ 

चाहे बन्धन (कद) में भी पड़ा हो, पण्डितों, विनीत, धर्मज्ञ, नीतिमान्‌ 
लोगों की संग्रति में रहे, राज्य में भी दुजंनों की संगति में नहीं । 

यौगपद्य में--रघु भू श॑ वक्षसि तेन ताडित: 

पपात भूमों सह सेनिकाश्रुमिः । 

रघु उससे छाती में आहत हुआ भूमि पर गिरा, ग्रौर उस्ती समय सैनिकों 
के झँसू भी गिरे । 

विद्यमान अर्थ में--सहैब दशलिः पुत्रर्भारं बहुति गंभी, गधी दस पुत्रों 
के होते हुए भी बोफा उठाती है । 

साकतत 

साथ अर्थ में--यान्ती गुरुजनेंः साक॑ स्मयमानाननाम्बुजा (भा० वि० 
२१३२), गुरुजने: साकम्‌ --बड़ों के साथ । 

एक साथ, युगपत्‌ अर्थ में--शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः (अ्रथवं० १६। 
१२), इन्द्र ने एकसाथ सौ सेनाओ्रों को जीता । 

साधंम्‌ 

साथ भर्थ में--उपस्थितां पृ्बंभपास्य लक्ष्मीं वन॑ सथा साधंससि प्रपन्न: 

(रघु० १४।६३), पहले उपस्थित हुई लक्ष्मी (राज़्यश्नी) को परे फंककर तुम 
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मेरे साथ बन को झाये । नाइतीयाइ भायंया साधंम्‌ (मनु० ४।४६), पत्नी के 
साथ बंठकर भोजन न करे । 
समम्‌ 
साथ अर्थ में--अश्रत्यन्तमेव॑ सहशेक्षणवल्लभाभिर्‌ 
झ्राहों निवत्स्यति सम हरिणाड्रनाभिः । (शाकुन्तल १। 
२४), अथवा समाननेत्रवाली [अत एव) प्रिय मृगियों के साथ नित्य वास 
करेगी ! 

'एक साथ' अथ में--नवं पयो यत्र घनेमंया च॒ त्वद्वियोगाश्रु सम॑ विसु- 
षम्‌ (रघु० १४।२३), (यह वही स्थान है) जहाँ मेघों ने नव वर्षाजल छोड़ा 
औ्ौर मैं ने भी तेरे वियोग के कारण आँसू बहाये । 

'एक बराबर ग्रर्थ में--यथा सर्वाणि भृतानि धरा धारयते सममू, जिस 
प्रकार पृथिवी सत्र भूतों को समभाव से धारण करती है | 

धिक्‌ 

धिकक्‍्कार ग्रर्थ में--धिक्‌ त्वां जाल्म ! है असमीक्ष्यकारिनू, तुभे घिक्‍्कार 
हो | धिग्बल क्षत्रियबल ब्रह्म तेजों बलं बलमू (रा० १।५६।२३), क्षत्रिय बल 
को घिक्कार हो, ब्रह्मतेजरूपी बल ही बल है । घधिक तां व मदनं च इमां च 
मां च (मतृ ० २।२) । 

नसस्‌ 

'तमस्कार' अर्थ में--तमों महदभ्यों नमो अ्र्भकेम्यः (ऋ० १॥२७।१३), 
(देवताग्रों में) बड़े और छोटे(सभी )देवों को नमस्कार हो । नमस्तेःस्तु ब्रह्मन्‌ 
स्वस्ति मेइस्तु (कठ 3०), है ब्राह्मण ! तुझे नमस्कार हो और मेरा कल्याण 
हो । नभो वयं ब्रह्िष्ठाय कु: (बृ०3० ३।१।२), याज्ञवल्क्य कहता है--हम 
ब्रहष्ठ (ब्रह्मवेत्ता) को नमस्कार करते हैं। नमः समस्मात्प॒व॑स्मा अन्तरस्मा 
प्रमेधसाम्‌ (मुग्धवोध), सब के आ्ादिभूत ग्रज्ञानियों से बाह्य (अगम्य) ब्रह्म को 
नमस्कार हो | 

स्वस्ति 

'कल्याण' ग्रथ में--स्वस्ति गोब्राह्मणेम्योउ्तु (रा० ३॥२३।२८), गौमों 
और ब्राह्मणों का भला हो ! निवर्त्य मां स्वस्ति गताः स्वयुथ्या: (ग्रमर टीका- 
कार सर्वानन्‍्द), मुझे लौटाकर मेरे भुंड के साथी सुख पूर्वक चले गये । यहाँ 
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'स्वस्ति क़ियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। स्वस्ति स्वप्नोपमेम्यः 
कृपरोभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेम्यों विषयेम्यः (योग सूत्र ३३५१ का भाष्य), 
स्वप्न सहद्द, क्षुद्र तथा क्षुद्रजनों द्वारा अभिलषणीय विषयो तुम्हारा भला हो । 
स्वाहा 
सुहुत, हवि--अग्नये स्वाहा (अ्रग्निदेव) को हवि । सोम्राय स्वाहा, सौम 
देवता को हवि । 


स्वधा 
अन्न अर्थ में--पितृभ्यः स्वधा, पितरों को अन्न | इसे कब्य भी 
कहते हैं । 
ग्रलम्‌ 


भूषण अ्रथ में--श्रनुत्सेक! खलु विक्रमालड्भारः (विक्रम० १), अभिमान- 
राहित्य निश्चय ही शौय॑ का भूषण है। वाण्येका समलडूरोति पुरुष या 
संस्कृता धायंते (मत ०), एक वाणी मनुष्य को शोभायुक्त करती है जो वाणी 
कि संस्कृत ("-परिष्कृत ) हो । 

पर्याप्ति--तस्पालमेषा क्षुध्ितस्पर तृप्त्य (रघु० २।३६), यह (गौ) मुभ भूखे 
को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है | श्रलमियद्धिः कुसुम: (--एतावन्ति कुसुमानि 
पर्याप्स्यन्ति ), इतने फूल पर्याप्त होंगे । श्रलं मल्‍लो मल्‍लाय (भाष्य), एक मल्‍्ल 
दूसरे मल्‍ल के लिए पर्याप्त है | अल कुमार्या अ्रयं( ""कुमाय अय॑ )कुमार:, यह 
कुमार इस कुमारी के योग्य है | श्रहंस्पेने शमयितुमल वारिधारासहर्त्र: (मेघ० ), 
इसे त्‌ सहस्नों जलघाराशों से पर्याप्त रूप से (पूर्णतया) शान्त कर दे । यहाँ 
अ्लम्‌ क्रियाविशेषणा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही--त्वमपि विततयज्ञः 
स्वगिणः प्रीणयालम्‌ (शाकुन्तल ७।३४), तू भी निरन्तर यज्ञ-याग द्वारा 
देवताग्रों को ग्रत्यन्त प्रसन्‍त के रो। यो गच्छ्त्यलं विद्विषतः प्रति सोउम्यमित्यों- 
अभ्यमित्रीयोष्भ्यमित्रीण इत्यपि (भ्रमर), जो श्रुञ्रों का पूर्णा रूप से सामना 
करता है, उसे ग्रभ्यमित्य, ग्भ्यमित्रीय तथा अभ्यमित्रीण कहते हैं । यहाँ भी । 

शक्ति अर्थ में-“>त्रयाणासपि लोकानामलमस्मि निवारणे (रा०) मैं तीनों 
लोकों को नष्ट करने को समर्थ हूँ। अल भोकतु्, खाने में समर । वरेण शमितं 
लोकानलं दरधुं हि तत्तप: (कुमार० २।५५) उस (तारक) का तप लोकों को 


भा 
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जलाने में समर्थ था, उसे वर से शांत कर दिया गया । ग्रन्थानधोत्य व्याब्यातु- 
मिति दु्मंघसोप्यलसू (शिशु० २।२६) | ग्रन्थों को पढ़कर इस प्रकार मूर्ख भी 
व्याख्या कर सकते हैं । 

निषेध भ्र्थ में--पअ्लं महीपाल तव शअ्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रसितों वृथा स्पात्‌ 
(रघु० २।३४), है राजन, श्राप श्रम मत कीजिए, मुझ पर फेंका हुआ भी 
ग्रस्त्र व्यर्थ जाएगा । प्रलमन्यथा गुहीत्वा (मालविका), मेरी बात को भ्न्यथा 
मत समभिये । आलप्यालमिदं बच्चोगंत्स वारानपाहरत्‌ (शिक्षु० २।४०), इसे 
मत कहिये (यह कहने की बात नहीं) कि उसने बश्न (यादव-विज्येष) को स्त्री 
का अपहरण किया । झ्लं बहु विकत्थ्य (मालविका), बहुत डींगे मत मारो । 


गोत्रेण पुष्कराव्ं कि त्वया गजिते: कृतसू। 

विद्यतालं भवत्वड्धिहेंसा ऊचुस्त्विवं घनमृ॥ पुष्करावरते के कुल 
में उत्पन्न हुए तूने गर्जन से क्या किया ? विद्युद्विलास बन्द करो, वृष्टि विरत 
हो, एसा हंसों ने मेघ से कहा । 


अन्तर 

मध्य में, भीतर--श्रन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपक्षत समुत्सुकाः प्रजा: 
(रघु० १६।६) पअ्रग्तिवर्ण दिनरात अन्तःपुर में विहार करता था और उत्सुक 
प्रजाग्रों की उपेक्षा करता था । भ्रन्तयंक्च॒मुमुक्षुभिनियमितप्राणादिभिमृ ग्यते 
(मालविका), जो स्थाणु (शिव) प्राणादि को वज्ञ में किए हुए मुमुक्ष जनों से 
भीतर में (हृदय में) ढूंढा जाता है। निवसन्‍नन्तर्दादशि लह्टध्यो वक्तिः (पतच्चत० ), 
काष्ठ के अन्दर वास करता हुआ अभग्नि लाँघा जा सकता है। प्रन्तरादित्ये 
(छां० उ०) सूय॑ में। श्रन्तजले विशुध्येत दत्त्वा गां च पयस्विनीमू (याज्ञ० 
३।३०१), जल के मध्य में स्थित होकर भ्ोर धेनु को देकर शुद्ध होवे । प्रप्स्व- 
न्तरमृतमप्सु भेषजस्‌ (क्र० १।२३।१६), जल में अमृत है, जल में औषध है । 
झ्न्‍्तमंही बहती रोदसीमे (ऋ० ७।८५७।२), इन दोनों विशाल पृथिवी और 
द्युलोक के बीच में । भ्रन्तर वेवान्मर्त्याइच (ऋ० ८।२।४), देवताओं और मर्त्यों 
के बीच में । यहाँ द्वितीया का प्रयोग अवधेय है । हिरण्मव्योहि कुष्योरन्तर- 
बहित श्रास (श० ब्रा०) सुवर्णमयी कुशियों के बीच में नीचे रखा हुआ था । 
प्रल्तः कञ्चुकिकज्चुकस्प (रत्तावली २।३), कण्चुकी के चोले के भीतर । 
त्वमर्ने सर्वमृुतानामन्तइचरसि पाक्षिवत्‌ (याज्ञ० २।१०४), हे अग्ने, तू स्व 
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भूता के ग्रन्दर साक्षी होकर विचर रहा है | यहाँ ग्रल्तर के योग में पष्ठी का 
प्रयोग गत्र्रेय है । | 
परिग्रह (स्वीकार, पकड़ना) ग्र्थ में--भ्रन्तहंत्वा सूपिकां इयेनों गत:, बाज 
चुहीं को मारकर पकड़ कर ले गया । 
क्‍ बहिस्‌ 
बाहिर, बाहिर से--प्रन्तः शाक्ता बहिइशैवाः समामथ्ये च वैष्णवा:, भीतर 
से शक्ति के उपासक, बाहिर से शिवभक्त और सभा के बीच में विष्णा के भक्त । 
बहिस्तिष्ट, मान्तरागाः, बाहिर ठहरो, अन्दर मत आग्रो । चिरं तस्य गृहाद्‌ 
बहिगतस्थ, उसे घर से बाहिर गये हुए चिरक्राल हो गया है । 
नोत्तिष्ठति तु यः पुर्वां नोपास्ते यइच पश्चिमास्‌ । 
स शुद्रवद्‌ बहिष्काय॑: सर्वस्माद द्विजकमेंणाः ॥ (मनु० २।१०३) 
जा प्रातः सम्ध्या तथा साय सत्ठयमा समय भगवरर-भजत नहीं करता, उसे द्विजों 
के सभी कर्मा से वाहिर कर देना चाहिये । 


खलु 

वाक्यालड्डार में--अथों खल्बाहुः काममय एवायं पुरुष इति (बृहदा० 
उ० ४॥४।५), कहते हैं कि पुरुष काममय है। यहाँ खलु कुछ विशिष्ठ ग्र्॑ नहीं 
रखता, केवल वाक्यशोभा के लिये इसका उपादान किया है । 

इसी प्रकार>योषितामतितरां नज़लून॑ गात्रमुज्ज्वलतया न खलूनप्‌ ( शि- 
शु० १०।६०), स्त्रियों का नखक्षत गात्र कान्ति से रहित न था--यहाँ भी । 

जिज्ञासा (प्रश्न) भ्रथ में--न खलु विदितास्ते तत्र निवसन्तइचाणकक्‍्य- 
हतकेन (मुद्रा० २), क्‍या वहाँ रहते हुए उन्हें दुए चाणक्य ने नहीं जाना ? न 
खलूग्रढषा पिनाकिना गमितः सोपि सुहृदूगतां गतिय (कुमार० ), क्या प्रचण्ड 
क्ोधयुक्त धन्त्री रुद्र ने उसे भी सुहृद्‌ द्वारा प्राप्त गति (गन्तव्य स्थान5"-समृत्यु- 
लोक) को नहीं भेजा ? न खलु तामभिरूद्धों गुरुः (विक्रम०), क्‍या गुरुजी उस 
पर क्रद्ध नहीं हुए ? यहां यह स्मतंव्य है कि प्रश्न ग्र्थ में 'खलु' का नभ्‌-पूर्वक 
प्रयोग देखा जाता है, केवल का नहीं । 

निषेध भ्र्थ में--निर्धारितेयें लेखेन खलूबत्वा खलु वाचिकम्‌ (शिशु० 
२॥७० ), लेख द्वारा अर्थ का निशणय हो जाने पर मुख द्वारा वचत का कोई 
काम नहीं । 

अनुनय (मनाना, ग्रनुकूल करना) अर्थ में-- 
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न खलु न खलु बाणः सन्तिपात्योध्यमस्मिन्‌ 
मृदुनि मृगशरीरे तुलराशाविवाग्निः । (शाकुन्तल) 


कृपया इस कोमल मृगशरीर पर बाण न छोड़िए, यह रूई के ढेर पर आग 
की तरह इसे जलादेगा । न खलु न खलु मुग्धे साहस कार्यमेतत्‌ (नाग।नन्द), 
है मुग्धे ? प्रसन्‍न हुजिए, ऐस। मत कोजिए । 

निइचय अर्थ में--अनुत्सेकः खलु विक्रमालड्भारः (विक्रम०), अभिमान- 
राहित्य (नम्नता) निश्चय ही वीरता की शोभा है । दृरीकृताः खलु गुणोरुद्यान- 
लता वनलताभिः (शाकुल्तल), निश्चित ही वाग की बेलों को बन की बेलों ने 
मात कर दिया है । 

हेत्वर्थ में--न विदीर्य कठिताः खलु स्त्रियः (कुमार० ), मैं फट नहीं जाती, 
कारणा कि स्त्रियाँ कठीर होती हैं । 


जु 
प्रश्न अर्थ में--रक्ताशोक कृशोदरो कक्‍्व नु गता त्यक्त्वापत्तुरक्‍्त जनम, हे 
रक्ताशोक, मुझ ग्रनुरक्त को छोड़कर (वह) तनुमध्या कहाँ गई ? 
कोप अर्थ में--शुलं तुूलं नु गाढं प्रहर हर ! हे हर ! तेरा त्रिशुल तो रूई 
की तरह कोमल है, जोर से चोट मारो । 
विकल्प में--स्वप्नो तनु माया नु मतिश्नमो नु 
क्लिष्टं नु तावत्फलमंव पुण्यस्‌ । (शाकुन्तल ६।१०) 
क्या यह स्वप्न था, अथवा माया (इन्द्रजाल) अथवा बुद्धि का व्यामोह 
था अ्रथवा कोई (अल्प) पृण्य जिसका इतने में फल समाप्त हो गया । 
सत्र 
वितर्क॑ में--क्व नु पुनः सबंत्र सर्वे गुणा, सभी गुणा सत्र कहाँ हो 
सकते हैं । 
ननु 
प्रनुज्ञा (अनुमति) अर्थ में“ नतु सन्दिशेति सु हशोदितया त्रपया न किशन 
किलाभिदधे (शिशु० ६।६१), जब सुन्दरी से दूती द्वारा कहा गया कि हाँ 
सन्देश कहिए, तो वह लज्जावद कुछ न कह सकी । 
ग्राक्षेप (बात को काटना) में--नमस्यामो देवान्तनु हतविधैस्तेषि वशगा: 
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(भतृ ०), देवताओं को नमस्कार हो, पर नमस्कार कैसा ? वे भी निनध 


विधाता के प्रधीन हैं । 
सना आई शहोशा कर लिका 7 कक" पक), समा गौतम 

क्‍ है जेवात॒क ( नत्ञआायुपष्मत्‌) ! ननु अ्यते पति- 
रस्पाः (दशकु०) । 

ग्रवधारण (निश्चय) अर्थ में--उपपन्‍्न ननु शिव सप्तस्वड्धे पु मे (रघु० 
१।६० ), मेरे राज्य के सातों अज्ों में मड़ल होना निश्चित रूप से युक्त है । 
त्रिलोकनाथेन मखहिणस्त्वया नियम्धा तनु विव्यचक्षुषा [ रघु० ३॥४५ ) , तीनों 
लोकों के नाथ ढिव्य चक्षु वाले आपको निश्चय ही यज्ञविध्वंसी दैत्यों को दण्ड 
देना चाहिए। 

ग्रमीभिः संसिक्तेस्तव किमु फलं वारिद घट- 
यदेते पपेक्षल्ते सलिलमवरटेभ्यों पि तरव: । 
ग्रय॑ युक्तो व्यक्तं नतु सुखयितं चातकशिशु- 
पंएथ ग्रीष्मेपि स्पहयति न पाथस्त्वदपरातु ॥ 

है जलघर, इन घड़ों को वर्षा जल से भरने से क्या लाभ ? क्योंकि ये वृक्ष 
गढों से भी चाह से पानी ले लेते हैं। तिश्चय ही इस पपीहा के बच्चे को तुमे 
सुख देना चाहिए जो गरमी की रुत में भी तुके छोड़कर किसी और से जल 

हीं चाहता । 

राजा--माठव्य ! श्रनवाप्तचक्षुःफलोसि येन त्वया दशतोयं न हृष्टमू । 
विपदृक:--ननु भवानग्रतों में बत॑ते (शाकुन्तल २), राजा ने कहा >-है मा- 
ठब्य ! तूने द्रटव्य वस्तु नहीं देखी, अ्रतः दृष्टि का फल तुमे प्राप्त नहीं हुआ्ना । 
माठत्य का उत्र--ऐसा क्यों कहते हो आप मेरे सामने उपस्थित हैं । 

वुनम 

निश्चय प्रर्थ में--क्षुद्रेपि नूनं शरण प्रप्ते ममत्वमुच्च:शिरसां सतीव 
(कुमा०), शरण में आये हुए क्षुद्र के प्रति भी उदार भावना वालों का पक्ष- 
पात वैसा ही होता है ज॑सा सत्पुरुष के प्रति । 

संभावना अर्थ में--न्‌न त्वया परिभवं च वर्न व घोर (ग्रवाप्य) (उ० 
रा० च० ४।२३), संभावना है कि तूने तिर॒स्कार तथा घोर बन को [प्राप्त 
कर के) | ५83. 

तर्क (आ्राशंका) अर्थ में--त्वन्मुखामेच्छपा चूत पदुमेवेरायते शशी। बूतम 
च्न्उत्प्रेक्षे । 
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बेद में ननम्‌ झव्यय का (१) अब, झभी, आज इस भ्रथे में प्रयोग हुआा 
3-त नमसस्ति न इवः कस्तद्ेद यवद्भुतम (ऋ० ११७०१), न श्राज है, न 
कल, कौन जानता है जो हुआ नहीं । शिशीते नून॑ परशुम्त (अथवं ०७।७३।२), 
प्रब परसे को तेज कर रहा है। (२) थोड़े समय में, तिकट भविष्यत्‌ में, 
शींत्र हौ--विश्रयन्तामृतावृधों द्वारों वेवीरतइचत: | श्रद्या नत॑ व यष्टवे (ऋ० 
१।१३।६) ॥ यज्ञशाला के यज्ञवरधंक द्योतमान पुरुषप्रवेशरहित द्वार खुल जायें 
आ्राज तथा आगे को यज्ञ करने के लिए । 

या व्यूपुर्याइच न॒न॑ व्युच्छात्‌ (ऋ० १।११३।१०), जो उषाएं चमक चुकी 
हैं और जो ग्रागे चमकेंगी । 

ग्रामन्त्रणा (सम्बोधन) अर्थ में--ननु मूर्खा: पठितमेव युष्माभिस्तत्काण्डे 
(उ० रा० ४), भरे मूर्खो तुम ने भ्रश्वमेवकाण्ड में पढ़ा ही है । 

ग्नुतय (मनाना, प्रार्थना करता) अ्रथ में--ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकस्‌ 
(कुमार० ४।३२), कृपया मुझे पति के समीप पहुँचा दो । 

विरोधोंक्ति में--ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिशममानमपेक्षत एवं 
बाह्य साधनमौष्ण्यादिक॑ कथमुच्यते क्षीरवद्धीति (ब्रह्मसूत्र भाष्य २/१।२४), 
यहाँ यह शद्भू होती है--दधि आदि रूप में परिणत होता हुम्ना क्षीरादि भी 
बाह्य साधन उष्णतादि की अपेक्षा रखता है, तो कंस कहा जाता है क्षीरवत्त 
(ब्रह्मा कों साधनसामग्री की श्राकाइक्षा नहीं) ? 

प्रत्युक्ति (पृष्ठप्रतिवचन) में--अ्रकार्षो: कठ॑ देवदत्त ? ननु करोमि भो:, 
देवदत्त, तू ने चटाई बना ली ? जी हाँ, बना चुका हूँ । तत्त्वं तत्त्व कथय ननु 
नः कासि कस्यासि पत्नी, हमें ठंक-ठीक बताओ्रों कि तुम कौन हो और किस 
की पत्नी हो | 

नाम 

प्राकाश्य (प्रसिद्धि) श्रर्थ में--त कश्चिच्चण्डकोपानामात्मीयों नाम भू- 
भुजाम्‌ (भत्‌ ० १४६), यह सभी जानते हैं कि चण्डक्रोध वाले राजाओं का 
कोई अपना नहीं । 

यत्र वृद्धों महामात्र: सिद्धार्थों नाम नामतः। जहाँ सिद्धार्थ नाम से 
प्रत्यात महामन्त्री था । 

प्रस्त्युत्तरस्यां दिशि हिमालयों नाम नगाधिराज: (कुमार० १।१), उत्तर 
दिशा में हिमालय नाम से प्रसिद्ध प॑तराज है । 

कुत्सा अर्थ में--स्तानेपि नाम पुण्यमृ, स्नान में पृण्याज॑नबुद्धि, यह कुत्सित 
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बात है। को नाम वज्निनोपम्यं कुर्वोत्त शशलक्ष्मण:, कौन ऐसा कुत्सित कम 
करेगा कि चाँद को आग से उपमा दे । 

उपगम (स्वीकार) भ्रथ में--तन्नाम निष्द्गरा: पुरुषाः (मृच्छक ०), यह 
मानी हुई बात है कि पुरुष कठोर (निर्दंय) होते हैं। विनीतवेधेरा प्रवेष्टव्यानि 
तपोवबनानि नाम (शाकुन्तल १), यह सर्वस्वीकृत है कि तपोवन में विनीतवेष 
से प्रवेश करना चाहिये। भातु नाम सुहझ्ां दशनाडुः पाटलों धवलगण्ड- 
तलेषु, हम मानते हैं कि सुन्दरियों के गौर कपोलों पर इ्वेतरक्त दन्तक्षत 
शोभा देता है । 

संभाव्य (संभावना) अर्थ में--को नाम राज्ञां प्रियः, राजाओं का कौन 
प्यारा हों सकता है ? को नाम पाकाभिम्ुखस्यथ जत्तुद्वराणि देवस्य पिघातु- 
मीष्टे (3० रा० च० ७।४), संभवत: कौन देव के द्वार को बन्द कर सकता 
है जब दंव फल देने को तंयार हो ? श्रतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्‍्तु नाम (शाकु- 
न्तल ५।८), बढ़ी चढ़ी विभूति होने पर बन्ध्रु बत जायें इसकी तो संभावन। है 
ही । मा नामाकार्य कुर्यातृ (मृच्छुक ० ), वह पाप करेगा, इसकी संभावना नहीं । 
त्वया नाम सुनि विसान्यः । सुष्ट प्रतिग्राहयता स्वमर्थ पात्रोकृतो दस्युरिवा- 
सि येन (शाकुन्तल ५।२० ), क्या यह संभावना थी कि आप उस मुनिका तिर- 
सस्‍्कार करते, िसने चोरित धन को चोर को देने के सद्रश झ्राप को दान का 
पात्र बनाया । 

अलीक (मिथ्या, बनावटी) अर्थ में-परिश्रमं॑ नाम विनीय च॒ क्षणमस् 
(कुमार० ५।३२), थकावट को दूर करने का बहाना करके | कार्तान्तिको 
नाम भृत्वा (दशकु०), भ्रूठामूठा ज्योतिषी बनकर | भीतो नामावपष्लुत्य 
(दशकु०), डरा हुआ सा होकर उत्तर कर | दष्टेष्धरे रोदिति नाप्त बाला 
(क्षीरस्वामी), अधर के दन्तक्षत हो जाने पर तरुण सुन्दरी रोने सी लगती है। 

क्रोध श्रथं में--मापि नाम सत्त्वेरभिभूयन्ते गृहाः (शाकुन्तल ६), ऋद्ध 
होकर कहता है--क्या मेरे महलों पर भी (अदृइय) भूत झाक्रमण करते हैं । 

विस्मय गथ्रर्थ में--श्रम्धो नाम पवंतमारोक्ष्यति, आइचय है ग्रन्धा पर्व॑त 
पर चढ़ गया। को नामायमपुर्वनाटकविधियेः शिक्षितो दुर्जनंः भतृ०) 
आ्राउ्वर्य है यह कैसी अ्रनठी नाटक विधि है जो दुज॑नों ते सीखी है । 

तत्काल अथे में--श्राइवासितस्थ मम नाम (विक्रम०), मैं अभी गश्ाध्वा- 
सित ही हुआ था कि'**। 
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कूँ 
'छ, 
बे 


ब्रत 

प्रामन्‍्त्रणा, सम्बोधन प्र्थ में--बत वितरत तोय॑ तोयवाहा नितान्‍्तम्‌ 
(क्षीर), है बादलो, खूब पानी बरसाञ्रो | त्यजत मानमलं बत विग्रहै ने पुनरेति 
गत॑ चतुरं बयः (रघु० ८४७), हे (ललनाओं), मात का त्याग करो, कलह 
बस करो, बीता सुन्दर उपभोगयोग्य यौवन वापिस नहीं भ्राता । स होवाच 
याज्ञवल्वय: ब्रिया बतारे नः सती प्रियं भाषसे, एह्मास्स्व व्याख्यास्यामि ते 
(बृह्दा० उ० २।४।४), अधि मंत्रेयि ! तू हमें प्यारी है, प्रिय बोलती है, भाग्रो, 
बठो, मैं तुम्हें समभाऊँगा । 

ल्ेद अर्थ में--श्रहों बत महत्‌ पाप॑ कर्तु व्यवसिता बयम्‌ (गीता), आइचयं 
है, खेद है हम बड़ा पाप करने को उद्यत हुए हैं । 

विस्मय अर्थ में--श्रहों बतासि स्पृहरां यवीर्य: (कुमार० ३।२०), आइचयं 
है तुम्हारी कितनी वाञड्छनीय शक्ति है। 'बत' का सन्‍्तोष अर्थ भी हो सकता 
है--मुभो प्रसन्‍नता है तुम कितनी स्वृहणीय शक्ति से युक्त हो । 


ग्रनुकम्पा अर्थ में“ विरम चातक दन्यमपास्यतां 
बत कियन्ति चटूनि करिष्यसे | 


है चातक ठहरो, मुभो तुझ पर दया आती है, दीनता छोड़ो, (मेघ को 
रिक्लाने के लिये) कितने मीठे वचन कहोगे ? कक्‍व बत हरिणकानां जोचित॑ 
चातिलोलं क्व च निशितनिपाता वज्ञसारा: गशरास्ते (शाकुन्तल १।१०), हा 
इन बेचारे मृगों का भ्तिचञ्चल जीवन कहाँ, वज्ञ की तरह सख्त तेजधार- 
वाले तरें बाण कहाँ । 

किल 

वार्ता (ऐतिह्य) अर्थ में--जघान कंस किल वासुदेवः, कहते हैं भगवान्‌ 
वासुदेव (कृष्ण ) ने कंस को मार डाला । बहु जगद पुरस्तात्तस्यथ मत्ता किला- 
हम (शिशु ० ११।३६), कहते हैं मत्त हुई मैंने उसके संमुख बहुत कुछ कहा । 

संभावना अर्थ में--गुरूनु किलातिशेते शिष्यः, संभावना है शिष्य गुरुओं 
से बढ़ जायेगा। पार्थ: किल विजेष्यते कुरूनू, श्राशा है श्रर्जत कौरवों पर 
विजय पायेगा। 


हेतु अर्थ में--क्षतात्‌ किल त्रायत हृत्युदग्र: क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ़ः 


प्रव्ययप्रक रण म्‌ २४७ 
(रबु० २॥१३ ), घाव से बचाता है इस भश्रथं के कारण उम्र 
लोकों में प्रसिद्ध है । 
प्रतीक (मिथ्या) अर्थ में--भ्रथि कठोर, यज्ञः किल ते प्रियप्‌ (3० रा० 
च०), निर्देय ! यह भूठ है कि तुझे यज्ञ प्यारा है। प्रसह्य (सिह: किल तां 
चकर्ष (रघु० २२७), भिंह ने हठपूवंक उस नन्दिनी गौ को खींचने का 
बहाना किया । 


अत्रशब्द तीनों 


नश्चय भ्र्थ में“-प्रहेति किल कितव उपद्रवस् [मालविका), यह घृत॑ 
निश्चय ही उपद्रव के योग्य है। इन्द्रः किल श्रुत्या श्रस्य बेद (ऋ७० 
१०।१११।३), इन्द्र निश्चय ही इस (स्तोत्र) को सुनना जानता है। स्वादृष्तिक- 
लाय॑ मधुमाँ उतायम्‌ (ऋ० (१।४७।१), निश्चय ही यह सोम स्वादु है भर 
मधुर है | 
किड्ट्लि 

प्रमप॑ (क्रोध) ग्र्थ में--किड्धिल तत्र भवात्नर शुद्रान्त भोक्ष्यसे न मर्ष- 

यामः, आप शुद्वान्त का सेवन करें, यह ग्सह्य है। 
नज्‌ 

यह निपात जब वाक्य में क्रिया के साथ गअन्वित होता है तब प्रसज्य- 
प्रतिपेघ का वाचक होता है भ्रर्थात्‌ सत्ता का निषेध करता है झौर जब समाप्त 
का आचद्य अवयव बनता है तब पर्युदास (तड्विन्नता, व्यावृत्ति)को कहता है। 
समास में भी कभी-कभी नत्र प्रसज्य प्रतिषेष (अभावमात्र) को कहता है। 
भगवान्‌ सूत्रकार का अपना प्रयोग भी है--प्रादेव उपदेशे$शिति (६।१।४५) | 
ग्रशिति-शिति तु न (भवत्ि) | श्रश्नाह्ृभोजी ब्राह्मणः, यः श्राद्ध न भुडक्ते । 
ग्रवचन वचन प्रियसंनिधावनवलोकनमंव बिलोकनम्‌, प्रिय के सन्निकर्ष में कुछ 
न बोलना ही बोलना है और न देखना ही देखना है। प्रसूप॑म्पश्या राजदाराः 
>सूर्य न पश्यन्ति (मुखमेचकिमोत्पादभयात्‌ ), रानियाँ जो सूर्य को नहीं देखती 
इत्यादि लौकिक प्रयोगों में भी प्रसज्यप्रतिषेष में ही नत्न प्रयुवत हुआ है। 
ग्रभाव के अ्रतिरिक्त नजर के पाँच और प्र माने जाते हैं-- 

तत्मावश्य--अनब्लाह्मणः । ब्राह्मणभिलस्तत्सदृशः क्षत्रियादिप्‌ छते । 
श्रन्नाह्म णमानपेत्युक्ते नहि लोष.्टमादाय कृती भवतति(भाष्य), जब किसी से कहा 
जाय, अब्राह्मण को ले प्राओ्रो, तो यदि वह मिट्टी का ढेला ले गाता है, तो 
जो उससे करने को कहा गया था वह नहीं करता । लोए ब्राह्मण से भिन्‍न 
अवश्य है, पर ब्राह्मण-सटश नहीं | 


२४८ व्याक रण चन्द्रो दये 


तदन्यत्व- पब्रनग्ताविव शुष्कधो न॒तज्ज्वलति कहिचित्‌ (निरुक्त), जंसे 
अग्नि से अन्यत्र सूखा ईन्धन नहीं जलता, वसे गुरुमुख से सुना हुमा (ग्रगृही- 
ताथं जास्त्र) नहीं चमकता । 
तदल्पता--भ्रनुदरा कन्या८"-ग्रल्पोदरी, कृशोदरी । श्रलोमिकड़का, भेड़ 
जिसके ग्रल्प लोम है । 
अ्प्राशस्त्य (कुत्सा)--श्रकालः--अ्रप्रशस्त: काल: । श्रकार्यंघ्र- निन्दितं 
कायम । 
विरोब--अधमं;-- धर्म विरुद्धो थ॑: । 
नो 
नवर्थ में--न थ तखू प्रेत्य नो इह (भगवद्गीता १७।२८), न वह इस 
लोक में न पर लोक में । गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेइ्य हापिते [याज्ञ० 
२।५६), गोप्य आधि (धरोहर) के उपभोग होने पर, उपकारक्तारी होने 
पर अथवा छिन्त-भिन्‍न होने पर वृद्धि (सूद) नहीं होती । 
पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितों नो कुन्दजात्यादिभिः ([गझ्रमर ४०), 
मुस्कान से फूल बिखेरे हैं, कुन्द व जाति पुष्पों से नहीं। 
नो चेत 
ग्रन्यथा, नहीं तो--परीक्षा ते वाधिकी सन्निहिता, अनारतमधी प्यां ध्या- 
प्रियर्व, नो चेत्‌ ते सकामता तत्न दूरे, तेरी वाधिकी परीक्षा निकट है, निर- 
न्तर पढ़ाई में लग जाब्रो, नहीं तो उसमें सफलता दुलंभ है । 
नह 
प्रत्यारम्भ (कार्य के प्रति प्रेरणा की अवधी रणा होने पर निषेधयुक्त 
प्रारम्भ (>-वाक्यारम्भ) ग्र्थ में--नह भोक्ष्यसे, तू नहीं खायेगा । (मत खा)। 
चोदितस्यथावधीरणे उपालिप्सया प्रतिषेधयुक्त प्रारम्भ: प्रत्यारम्भ: (काशिका)। 
निषेध मात्र में भी प्रयुक्त होता है--नह वे तस्मिश्व लोके दक्षिण मसिच्छन्ति । 
दिप्सन्त ड्ट्दु रिपवो नह देभ: (ऋ ७० १९ ४७॥। ] / शअत्र हा नि पहुंचा ता चाहते 
हुए बिल्कुल हानि न पहुँचा सके । 
नहि 
निशुचत निषेध में--नहिं भीरु गतं निवतंते, हे भीर, जो यौवन अ्रादि 
व्यतीत हो जाता है वह लौटता नहीं | न हि तरशिरुदीते दिकप राधीनवृत्तिः | 


ग्रव्य पत्रकरणम २४६ 
उदयन), तिर्शेचय ही सूर्य दिशा के ग्रधीत होकर नहीं उदय होता । भ्राशंता 
बहिं ते: प्रेते जीवेम दशमुधनि (मट्टि० १६४) हमें बिल्कूल श्राशा नहीं 
(क्व दशवंदन ( रावण | के मरने पर हम जी सके | से एष नेति नेत्यात्मागह्यो 
भहिं गह्मतेश्शीया नहि शोयतेध्सड्रो न हि सज्जते, (बृ० उ० ४।४२२ ), यह 
ग्रात्मा यह नहीं, यह नहीं, यह भ्रग्नाह्म है, इसे ग्रहर्म नहीं किया जा सकता 
यह अशीर्य | प्रहिसितव्य) है, शीर्णां नहीं होता, यह असंग है, कहीं भी कि 
नहीं होता | भरनुहुडकुर्ते धनध्वनि नहिं गोमायुरुतानि केसरी (गिज्वु०), सिह 
मेधगर्जत को सुनकर हुंकार करता है, गीदड़ के शब्द को पुनकर कदापि 
नहीं ।नहिं तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोंल्कया, समुद्र के जल को निश्चित 
ही तृों की उल्का से गरम नहीं किया जा सकता। नहि प्रफुल्ल सहकारमेत्य 
वृक्षान्तरं काइक्षति षटुपदाली (रघु०) निश्चय ही ग्राम वृक्ष को प्राप्त कर 
भ्रमर पदक्ति दूसरे वृक्ष की चाह नहीं करती । 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या जाययोषस्ति हू चाक्रायश इच्यग्रामे प्रद्माणक 
उबातत (छां० उ> १॥१०१), कहते हैं ग्रोले पड़ने से नप् हुए कुरुदेश में 
अल्पवयस्का पत्नी के साथ चक्र का गोत्रापत्य उपस्ति महावतों के ग्राम में 
दुर्गत अवस्था में रहता था। 
अहह 
वैदातिशय अर्थ में-- 
वर प्राणोच्छेदः समदमधवन्मुक्तकुलिश-- 
प्रहार रुदृगच्छुद्बहुलदहुनो दृगार गुरुभि: । 
तुषारादें: सुनो रहह पितरि क्लेशविवशे 
न चासों तम्पातः पयप्ति पयसां पत्युरुचितः ॥ (भरत ० १।२५) 
मत्त इन्द्र से छोड़े हुए वज्ञ के प्रहार, जो निकली हुई अग्नि की निर- 
तर लपटों से अत्युग्र हो गये हैं, उनसे प्राण नाश ग्च्छा था, पिता हिमालय 
क्लेशबिवश होते पर उसके पूत्र (मैताक)का समुद्र में डुबकी लगाना उचित 
था । 
मुदा यन्न प्राणास्तृणमिव पराथप्रणपिनत- 
स्त्यजन्तो लज्जन्ते कियदिति धिया तथुगमगातृ । 
तृणं प्राणप्रायं त्यजति न जनों यत्र समये 
वय॑ जातास्तत्रेत्यहह कृपणं जीवितमिदम्‌ ॥ 


बे व्याकरण चनद्रों दये 
जब परोपकारप्रिय लोग प्राणों को तृण की भाँति छोड़ते हुए लज्जाते 
थे यह सोच कर कि हम ने कितना थोड़ा छोड़ा, वह युग चला गया | ग्रव 
हम उस समय में उत्पन्त हुए हैं जब लोग तिनके को भी प्राण-तुल्य मान 
कर नहीं छोड़ते हैं, खेद है यह शोच्य जीवन है । 
कमठपृष्ठकठो रमिदं धनुमंधुरपुत्तिरसों रघुनन्दनः । 
कथमधिज्यमनेन विधीयतामहह तात पणस्तव दारुणः ॥। _ (हनु- 
मनन्‍्ताटक १।६) 
कछुए की पीठ की तरह यह कठोर घनु, ओर यह कोमल मूर्ति रघुनन्दन, 
इससे इस पर चिल्ला कैसे चढ़ाया जाएगा | है पिता, आप का पणा अत्यन्त 
उग्र है, यह खेद की बात है । 
अद्भुत अर्थ में 
बहति भुवनश्रेणि शेष: फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मध्येप्रष्ठं सदा स च धायते । 
तम्रपि कुरते क्रोडाधीनं पयोनिधिरनादराद 
ग्रहह महुतां निःसीमानइचरित्रविभृतयः ।। (भतृ ० २।२७) 
शेष नाग अपने फणारूपी फलक पर स्थित लोक-लोकान्तरों को घारण 
कर रहा है, उसे (शेषनाग को) कूर्मराज झ्पनी पीठ पर धारण कर रहा है, 
और उसे (कुमंराज को) समुद्र भ्रनायास गोद में लिये हुए है, झ्ाइचर्य है महा- 
त्माओं के चरित के माहात्म्य की कोई सीमा नहीं । 


झचिन्त्याः पन्‍्यानः किमपि महतामन्धकरिपों- 
यंदक्ष्णोउभृत्तजस्तद कृत कथामप्यमदनास । 
मुनेरत्रेनंत्रादजनि च पुनर॒ज्योतिरहह 
प्रतेने तेनेवं मदनसथम्ेव त्रिभुवनस्‌ ॥। 


महात्माश्रों का मार्ग चिन्तन से परे है--अ्रन्धकरिपु भगवान्‌ रुद्र के 
(तृतीथ) नेत्र से जो तेज निकला उसने मदन (कामदेव) का नाम तक मिटा 
दिया, पर आइचयं है अत्रि ऋषि के नेत्र से जो ज्योति (चाँद)उत्पन्न हुई उसने 
सारे जगत्‌ को मदनमय बना दिया । 
ग्रहो 


प्राइचर्य अर्थ में--भ्रहो मधुरमासां दर्शनघ (शाकुल्तल), इन कन्याओं की 


अ्रव्ययश्रक रण॒म 
१९५९ 
बलबा वे के सेंथि विरोध कितना दुष्परिणामवाला होता है । ' 
ग्रहों ूपमहो वीयंमहो सत्त्वमहों द्यति: । 
प्रहो दीप्तिरहो कान्तिरहो शीलमहो बलम्‌ । 
प्रहो शक्तिरहो भक्तिरहो प्रज्ञा हनूमतः ॥ (रामचरित १। श्र) 
ग्रहों बकुलावलिका ! क्या यह बकुलावलिका है ? [ मुझे तो उसके यहाँ 
प्राते की संभावता नहीं थी) । क्‍ 
ल्लेद अर्थ में--अहो दुःष्यन्तस्थ संशयमारूढा: पिण्डभाज: ( शावुन्तल), बड़े 
दुःख की बात है कि दुष्यन्त के पितर प्राणसंकट में पड़ गये हैं। । 
प्रहो बत मह॒त्‌ पाप कत्‌ व्यव्तिता वयमर्‌ (गीता), दुःख है हम कितना 
बड़ा पाप करने को उद्यत हुए हैं । 
सम्बोधन भ्रर्थ में--भ्रहों हिरण्यक इलाध्योडईसि (हितोप०), हे हिरण्यक, 
तू इलाघ्य है | 
च 
इतरेतरयोग में--तयोजंगृहतुः पादो राजा राज्ञी च मागधों (रघु०), 
वस्िष्ठ और अरुन्धतो के चरणों को राजा दिलीप तथा रानी सुदक्षिण ने 
छुआ | यहाँ व्यक्तभेदकी उद्भूतता के कारण “जग्रहतुः' में द्विवचन हुम्ना । 
समाहार भ्र्थ में-- 
ग्रथस्य मूल निक्ृतिः क्षमा च 
कामस्य वित्त च वपुर्वयश्च । 
धमंस्य दानं च दया दमइच 
मोक्षस्य सर्वायनिवृत्तिरेव ॥। 
प्र (धन) का मूल शाठय और क्षमा है, काम का धत, शरीर, योवन 
मूल है, धर्म का दान, दया तथा दम मूल है और मोक्ष का एकमात्र वेराग्य 
मूल है | यहाँ व्यक्तिभेद के अनुद्भूत होने से 'मूलम्‌' में एकवचन हुआा है । 
समुच्चय अर्थ में--विकारः कोप्यस्तजंडयति च ताप॑ च कुरुते (उत्तर रा० 
च०), कोई विकार मानस जड़ता और सन्ताप को उत्पन्त कर रहा है। पचति 
च पठति च चन्नः । गारग्यों वात्स्यायनद्चागतों । 
प्भ्वाचय--भिक्षासट गां चानय, भिक्षा के लिये धूमो भौर गो को 
गौ मार्ग में मिले तो उसे) भी लेते ग्राग्री । 


(यदि 
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हेत्वर्थ में--गुरोनियोगाक््च नगेन्द्रकन्या स्थाणुम््‌...अ्रन्वास्त (कुमार० 
३।१७) । प्रामइच गन्तव्यः शीतं च, ग्राम को जाना है, पर शीत के कारण 
कैसे जाया जाय । 
पक्षान्तर अर्थ में-- 
कंकेय्पा: कद बवरो बरेश विपिनस्थानस्य याच्मा क्‍्व च 
क्वायं वंगशिरोविकतंनविधिः सोतापहारः: क्व च । 
सुग्रीवानुमतिः क्य च कव च वधस्तस्थापि लड्भापते- 
रेकेक॑ चरिताहुतं समभवत्पुण्ये: कवीनामदः ॥ 


कहाँ ककेयी का (दशरथ से दिया हुआ) वर, दूसरी ओर उस वर से 
वनगमन की माँग कहाँ | कुल क्के मूज पुरुष के विनाश की यह विधि कहा, 
दूसरी झोर सीताहरण कहाँ | सुग्रीव की (सहायता की) अनुमति कहाँ, दसरी 
और लक्कुपति रावश का वध कहाँ। यह एक-एक अद्भुत कर्म कवियों 
(वाल्मीकि आदि) के पुण्य से सम्पन्त हुआ ॥ 

तुल्ययोगिता (क्रियायौगपद्य) में-- 

ते च प्रापुरुवन्वस्तं बुबुधे चादिपुरुषः (रघु० १०।६), ज्यों ही वे 

देवता क्षीरसमुद्र पर पहुंचे त्यों ही भगवान्‌ श्रादिपुरुष जाग उठे। 

सृष्टरच मया बाणों निरस्तशइच रिपुस्तव (रा० ४।८।४४), मेरे बाणा 
छोड़ते ही तेरा शत्रु नए हो गया । ध्यातश्चोपस्थितइ्च, ज्यों ही उसका ध्यान 
किया त्यों ही वह आगया । 

भ्रवधा रण प्र्थ में--कर्मक्षयाच्च निर्वाणम्‌, कर्म के क्षय से ही मोक्ष 
होता है । 

चितृ, चन 

इन निपातों का प्रायः 'किम्‌' के साथ प्रयोग होता है। तब किम्‌ प्रइन 
प्र को छोड़कर “ग्रल्पत्व” को कहता है--यत्किश्चिदेततू, यह कुछ नहीं । 
यदा किड्विज्ञोहम्‌ (भतृ ०), जब मैं कुछ ही जानता था । 

प्राची महःकुरयन्ति किचन रुचो राजीवजीवातवः, कमलों की प्राणभुत 
किरणों पृवदिशा को कुछ अंकुरित कर रही हैं। सीमन्तिनीनां काम्तोदस्तः 
सुहइंपनत: संगमात्‌ किडिचदून: (मेघ० ), मित्र द्वारा प्राप्त हुआ प्रिय का समा- 
चार स्त्रियों के लिये समागम से कुछ ही कम होता है । 


अव्ययश्रकरणाम 
केवल 'चित्‌' और “चन' का भी प्राचीन साहित्य में प्रयोग 4 
प्राचार्य श्चिद इवं ब्रूयात्‌ (निरुक्‍्त), पृज्य आचार्य बह आह हे मिलता है--.. 
संविव्याच रजांसि (ऋ० १०।१११।२), बड़े लोकों को को | महान्ति चित्‌ 
त यस्य देवा देवता न सर्ता ग्रापन्‍्चन शवसो इलेका पे किया | | 
१५), जिसके बल का अन्त न देव, न देवता, न मर्त्य श्रौर न बोस है । क्‍ 


ह् चैत्‌ 
यदि अथ में--कष्ण चेस्तस्थसि स्वर्ग यास्थत्ति । विद्यासगविनिर्गलत्कर- 
मुषो वल्गन्ति चेतृ पामराः (भा० वि०), सारस्वतधाम से टपकते हुए कणों को 
चुराने वाले नीच लोग यदि डींगे मारें। देवहचेद वृष्ट: सम्प्ना: शालय:. कं 
वर्षा हुई, तो समझो धान हुआ । सन्त३्चेदमृतेन किम, यदि सज्जन संस जायें 
तो अमृत से क्या काम ! 'चेतू' वाक्य के श्रादि में कभी भी प्रयुक्त नहीं होता । 
चेत्कृष्णं नंस्यसि ऐसा नहीं कह सकते । द 
नेत्‌ 
ऐसा न हो कि--इस भ्रर्थ में--नेण्जिहायन्यों तरकं पताम (ऋगेद 
१०।१०६।१ खिलपाठ), ऐसा न हो कि हम कुटिल आचरण करती हुईं नरक 
में पड़ जाये। नेच्छुत्रुः प्राश जयाति (भ्रथव॑० २।२७।१), ऐसा न हो कि शत्र 
(हमारे) भोजन को छीने । 
हा 
खेद, शोक अर्थ में--हा प्रिये जानकि । हा हा देवि स्फुटति हुदयं स सते 
देहबन्ध: (3० रा० च० |, शोक है, है देवी, मेरा हृदय फ़ट रहा है, मेरा शरीर 
गिरता जारहा है । 
ग्राइचय श्रर्थ में--हा कथं महाराजदशरथस्प धमंदाराः प्रियसस्री मे 
कफॉौसल्या (उ० रा[० च० | ग्राइचय े क्या यह महाराज दशरथ की घमंपत्नी 
मेरी प्रियसखी कौसल्या है? हा कष्णाभक्तमू, जो कृष्ण का भक्त नहीं वह 


शोच्य है । 
हेत्वर्थ में--प्रग्निरिहास्ति, धुमों हिं हृश्यते, यहाँ अग्नि है, क्योंकि ६ प्रा 


दीख रहा है । क्‍ बालक: अल 
प्रवधारणा प्र्थ में--देव प्रयोगप्रधानं हि. नादयशास्त्र्र (मालविका/, 


महाराज, निइचय ही नादय शास्त्र प्रयोग-अ्रधान है 
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त हि. कमलिनीं हट्ठा प्राहमवेक्षते मतद्भजः (मालव्कि), निश्चय ही 
मस्त हाथी कमल के पौधे को देख कर (सरोवर) में ग्राह (मगरमच्छ) भी हो 
सकता है इस बात की परवाह नहीं करता । मथि सूर्शिह लोकानां रक्षा 
पुष्मास्ववस्थिता (कुमार०), लोक लोकान्तरों का निर्माण ही मेरे अधीन है 
ग्रौर रक्षण आपके । मृढों हि सदनेनायास्यते न प्राज्ञ,, मृढ़ ही काम से पीड़ित 
होता है, वुद्धिमान्‌ नहीं । 

ही 


विस्मय ग्रे में-- 


फुमुदवनमपश्चि श्रोमदम्भोजखण्ड 
व्यजति मुद्मुलूकः प्रीतिमांइ्चक्रवाक:ः । 
उदयमहिमरोचिरयाति शोतांशुरस्त 
हतविधिलपसितानां ही विचित्रों विषधाक: | (शिश्ु० ११।६४) 
कुमुद समूह शोभारहित हो रहा है, कमल-समृूह शोभा को प्राप्त हो 
रहा है। उल्लू विषाद को प्राप्त हो रहा है श्ौर चकवत्रा प्रसन्‍न हो रहा है, 
समर्थ उदय हो रहा है, चाँद अस्त हो रहा है, झाइचयं है हंताश (भागे) 
विधाता की चेष्टाओ्ों का विचित्र फल है | 


विशेष (अधिक) अर्थ में-किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्मस्तु विरहः । 
(उ०रा०च०), इस सीता की कौनसी चीज प्यारी नहीं, केवल इस का वियोग 
विज्येपसूपेश ग्रसह्म है । मृष्ठ पयो मृश्तरं तु दृग्यम्‌ (गणरत्न०), जल मीठा 
है, पर दध उससे अधिक मीठा है । 

अ्रववारण (नियम) अर्थ में-न तु ज़ण्डेन्दुजुटल्प वअयाविरहजं तमः, 
केवल भगवान्‌ चन्द्रशव्वर को प्रिया-वियोग-जनित अन्धकार नहीं होता । 
बालानां तु शुभ वाक्य ग्राह्म लक्ष्मणपुंज (रा० ७।८३॥२०) ग्राह्य तु -- 
ग्राह्ममेव । 

विरोध, वपरीत्य अभ्रथ में--विरला एवं त्वाहशा जगति जायन्ते येषां 
परार्थ एवं स्वार्थ:, स्वायंमात्रपरा भ्रात्मंनरयस्तु भ्रयः, झाप ज॑से विरले ही 
इस जगतु्‌ में जन्म लेते हैं जिनके लिये परप्रयोजनसाधना ही स्वार्थंसाधना 
है, स्वाथंमात्रपरायण अपना पेट भरने वाले तो बहुत हैं । 'तु' का वाक्य के 
आदि में प्रयोग नहीं होता । 


अव्ययप्रकरणा म ८ $ 
विरोध भ्र्थ में किन्तु, परन्तु--अव्ययसमुदायों का भी प्रयोग 
हा मम की लो प्रयोग होता है--प्रवेभि चनामनघेति 
किन्तु लोकापवादों बलबान्मतो में (रघु० १४४०) मैं जानता हूँ कि यह 
प्तीता निष्पापा है, पर लोकनिन्‍्दा का मुझे अधिक आदर है । 
क्षिस्तु ब्वीसि बलिनां पुरतः प्रसह्य कन्दपंदपंदलने विरला शी 
(भर्त ०), पर मैं बलवान लोगों के समक्ष बड़े जोर से कहता ह--कामदेव के 
घमंड को चुण करने वाले मनुष्य बिरले हैं । 


होता हैँ। 


इति 

स्वरूप अर्थ में--क्रमादमं नारद इत्यबोधि सः (शिज्षु ०), कृष्ण ने घीरे- 
घीरे जाना कि वह नारद है। नारद इतिनच"ू'च|]ना रदस्व॒रूप: | 

विवक्षा-नियम में--त दस्यास्त्यस्मिन्निति सतुप्‌ (५।२।६४), वह उसका 
है अ्रथवा उसमें है ऐसी विवक्षा होने पर ही प्रथमान्त से मतुप्‌ होता है । 

ब्रह्माभिन्‍ननिमित्तोपादानका रणं जगत इति भगवच्छडूःरपादा:, ब्रह्म इस 
जगत्‌ का एकसाथ निमर्मित्त तथा उपादान कारण है ऐसा भगवान्‌ शद्दूराचार्य 
का मत है। उरस्यों ह॒विसर्गों तु सम्प्राहु: पाश्णिनेरिति, भगवान्‌ पारिनि के 
मत से 'ह' ओर विसग का उच्चारणस्थान उर: (छाती) है । 

हेत्वर्थ में--हन्ती ति पलायते, मारता है इस लिये भागता है। बैदेशिको- 


उस्मीति पृच्छासि (उ० रा० च०), मैं बाहिर से आया हुँ इस कारण मुझे 
जिज्ञासा है । 


अ्र्यं वारामेकी निलय इति रत्नाकर इति । 
श्रितोउस्मा भिस्तृष्णात र लितमनो भिरज ल निधि: ॥। 


तृष्णा (प्यास, चाह) से वेगित मन वाले हम लोगों ने समुद्र का--यह 
(पेय) जलों का आधार है इस कारण, यह रत्नों का आकर है इस कारण 
आश्रयण किया । 


प्रकार अर्थ में->-सख्यशिशवी ति भावायात्‌ (४।१।६२), लोक में स्त्रीत्व- 
विवक्षामें सखी, अशिव्वी (शिशुरहिता स्त्री) इस प्रकार का शब्दरूप होता है । 
प्रत्यक्ष, सन्निहित अर्थ में--कियदिति दितिसुनोस्तेन जिग्ये यदिन्द्रग, यह 


(इति >> इदम्‌) दैत्य के लिये क्‍या बड़ी बात थी जो उसने इन्द्र को जीत 
लिया । 


२५६ व्याकरण चन्द्रो दये 


समाप्ति भ्र्थ में--इति कथितकथः सन्सो5थ हंसो व्यरंसीतृ (नंषध), अपने 
कथन को समाप्त करके वह हुंस ठहर गया । इति रघुबंशे प्रथमः सर्ग;-- 
रघुवशे प्रथम: सर्ग: समाप्त: । 

के रूप में--स विद्वानिति प्रृज्यः कपण इति निनधः, वह विद्वान्‌ के रूप में 
पज्य है, कृपणा के रूप में निनन्‍च है । 

के सम्बन्ध में--शीघक्षमिति सुकरं निमभ्ृतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ 
(शाकुन्तल ३), जहाँ तक शीघ्रता से करने का सम्बन्ध है, यह कार्य आप्तान 
है, जहाँ तक गुप्त रूप से करने का सम्बन्ध है, इसे सोचना होगा । 

एव 

ग्रवधारण अर्थ में -सत्यमेव जयते (+- जयति)नानृतम्‌ (मूं० उ० ३।१॥६)। 
सच की ही जीत होती है क्ूठ की नहीं । कमंणंब हि संसिद्धिभास्थिता जन- 
कादयः (गीता), जनक आदि कम के ही द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए | मा 
संशयिष्ठाः, भवितव्यमेत्र तेन व्यतिकरेण मुनिनाइ5दिध्टेन, मुनि से पहले ही 
बतलाई गई वह घटना होकर रहेगी, सन्देह मत करो । 

ग्र्थोष्मणा विरहितः पुरुष: स एवं, घन की गरभी से रहित पुरुष भी वही 
है (जों पहले था) । क्षणे क्षण यन्‍नवतामुप॑ति तदेव रूपं रमणीयतायाः, वही 
रमणीय (सुन्दर) है जो क्षण-क्षण में नया-तया प्रतीत हो । तस्य तदेव हि 


मधुर यस्य मनों यत्र संलग्तपू, उसके लिये वही सुन्दर है जिसका मन जिसमें 
लगा हुआ है । 
एवम्‌ 
'इस प्रकार! अ्रथ में--एबमाचरन्धर्म नित्य व्धिष्यसे किल, इस प्रकार 
नित्य घर्मांचरण करते हुए तुम निश्चित बढ़ोगे | एवं ब्र॒या में सखाय॑ पुराणम्र, 
इस प्रकार मेरे चिरन्तन भिनत्र को कहना । 
सीता- श्रहो जाने तस्मिन्नेव काले वर्ते । राम:--एवसु । सीता--मुझे 
ऐसा लगता है, मैं उसी समय में (पुनः) विद्यमान हैँ । राम--हाँ ऐसा ही है । 
रोलम्बगवल-व्याल-तमालमलिन-त्विषः । 
वृष्टि ध्यभिचरन्तीह नबंप्राया: पयोमुचः ।। 


यहाँ भ्रमर, महिष, साँप, तमाल वृक्ष की तरह काले बादल वरसतने में 


नहीं चुकते हैं । 


अव्ययप्रकरण म्‌ 


२४७ 
भत्युत 


'उल्टा “ -कुृतम पि सहोपकारं पय इब पीत्वा निरातडू: । 
प्रत्युत हन्तूं बतते काकोदर: खलो जग ति॥। 
रकम (भा० वि० १।: 
किये हुए बड़े उपकार को दूध की तरह पीकर निःशच्भू हुआ कक का 
साँप की तरह मारने को दोड़ता है। क्‍ ह का 
नत्‌ 
व॒त्‌ तद्धित श्रत्यय है। वत्प्रत्ययान्त श्रव्यय होता है। 


क्रिया की तुल्यता में---रामादिवद वतितव्यं न रावणादिवत्‌, राम झ्रादि 
की तरह व्यवहार करना चाहिये, रावण आदि की तरह नहीं । आर 


भृ ह तिस पण्डितः, जो अपने को है त्मवत्सव- 
3 80% ७0032 00025 को जेसे देखता है वैसे सब प्राणियों 
को, वह पण्डित है । 


अर्हता (योग्यता) श्रर्थ में---तदिदय राजवदस्य कर्म, यह इसका राजा के 
योग्य कर्म है. (राजानमहंतीति राजवत्‌)। ऋषिवच्चेष्टते कण्यो दुःष्पन्ताय 
सन्दिशव्‌, दुष्यन्त को सन्देश भेजते हुए कण्व, ऋषि के योग्य व्यवहार करते 
हैं । पाण्डोबिदुर सर्वाणि प्रेतकार्यारिि कारय। राजवद्राजसिहुस्य (भा० झआ० 
१२७।१), है विदुर राजश्रेष्ठ पाण्डु की ग्रन्त्येष्ठि आदि कराझ्रो, जो राजा 
के योग्य है । विधिवद्‌ विहिताध्वराय, जिसने विधि (<च"शास्त्र-विधान) के 
अनुसार यज्ञ सम्पादन किया है, उसके लिये (विधिमहंतीति विधिवत) । 

पष्ठ्यन्त तथा सप्तम्यन्त से साइश्य अर्थ में--देवदत्तवद यज्ञदत्तस्थ 
शोभना दन्‍्ता: । सथुरावत्‌ ख्रघ्ते प्राकारः, जेसे मथुरा नगर में प्राकार है 
बसे स_घ्न में भी । 

पथावतु 

यहाँ वृत्ति में 'यथा' दाब्द सत्त्वाची होगया है। यथा न" विधि । यथा ८ 
विधिमहंतीति यथावत्‌ । लिपे यंथावद्‌ ग्रहरोन वाइसयं नदोमुखेनेव समुद्रमा- 
विज्ञत्‌ु (रघु० ३।२८), रघु ने लिपि को ठीक-ठीक ग्रहण करके शब्दराशि 
(साहित्य) में ऐसे प्रवेश किया जैसे नदी द्वारा (मकरादि) समुद्र में श्रवेश 
करता है। ततो यथावद्‌ विहिताध्वराय...स वर्ण विचक्षणः भ्रस्तुतमाचवत्त 
(रघु० ५।१६), तब कुशल ब्रह्माचारी ने (महाराज रख को) जिसने विधिवत 
यज्ञ सम्पन्न कर लिया है, प्रकृत बात कही । 


र्प्र्८ व्याकरणाचन्द्रोदये 
किम्‌ 

प्रइन श्रर्थ में“-न जाने संसार: क्मिमृतमयः कि विषमयः (भरत ०), हैं 
नहीं जानता क्या संसार अमृतमय है, क्या यह विषमय है। 

किमात्मनिवदिकथामुपेक्ष जायामदोषासुत सम्त्यजासि (रघु० १४।३४), 
क्‍या मैं अपनी निन्‍दा (लोकापवाद) की उपेक्षा करूँ अश्रथवा निरपराघ पत्नी 
का त्याग कहूँ | 

किमपति रजोभिरोव॑रंरवकीरांस्य मरेमंहाघंता, क्‍या प्रधिवी (उ्वेरा) 
की घृलि से लथपथ हुए मणि की महामृल्यता चली जाती है ? कि ते भूय उप- 
करोमि, इससे ग्रधिक मैं तेरी क्या सेवा करूँ ? 

क्यों ग्र॑ में--किमस्मभ्यं जातवेदों हुणीधे (ऋ० ७।१०४।१४ ), है ग्रग्ने, 
त्‌ हम पर क्यों क्रोध करता है ? 


कि बद्धः सरितां नाथः कक्‍्लेशिता: कि वनौकसः । 
त्यकृतव्या यदि बदेही कि हतों दशकन्धरः ॥ 
(रामचरित ४०।६३) 
यदि मुझ सीता का त्याग करना था तो समुद्र को क्‍यों बाधा ? बनवासी 
वानरों को क्‍यों बलेश दिया, रावशा को क्यों मारा ? किमकारणसेव दर्शन 
विलपन्त्य रतये न दीयते (वुमार० ४॥७) । बिता कारण क्‍यों विलाप करती 
हुई रति को दर्शन नहीं देते ही ! 
कुत्सा अर्थ में--स किसखा साधु न ज्ञास्ति योधिषभ्र (किरात १।४), 
वह कुत्सित मित्र है जो राजा को ठीक-ठीक परामश नहीं देता । 


किम॒त 
प्रइन ग्रर्थ में--प्रहरविरतो मध्ये चाह्मस्ततोषि परेश वा । 
किमुत सकले याते चाह्लि त्वमद्य समेध्यसि ॥ 
क्या तुम पहर बीतने पर, मध्याह्न में अथवा पराह्न में अथवा सारा दिन 
बीतने पर ग्राज मिलोगी ? 'किमुत' का यह अर्थ हैम कप के अनुसार है । 
ग्रधिक, भूश, बिल्कुल--ऋषिप्रभावान्मयि नान्‍्तकोपि प्रभुः प्रहत किप्ु- 
तान्यहिसा: (रघु० २।६२), ऋषि के दिव्य तेज के कारण मुझ पर यम भी 
प्रहार नहीं कर सकता (प्रहार करने में असमर्थ है), दूसरे घातक जीवों का तो 
क्या कहना (वे तो अत्यन्त ग्रसमर्थ हैं) । सर्वावितयानामेकेकमप्येषामायतन 





अ्रव्ययप्रकरण म्‌ २५६ 


किसुत समवायः (कादम्बरी), इनमें हरेक अविनय (झग्ननियन्त्रित गचरणा) का 
स्थान है; समवाय (समूह एक साथ विद्यमान इन यौवनादि का) तो कितना 
पर अधिक । 
किस्‌ 
सन्देहगर्भ प्रशत--किसु विषविसपं: किसु सदः (उ० रा० च० ), क्‍या 
(यह) विष फेल रहा है, क्या यह मद है ? 
किमुत अर्थ में--यौवन धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता । 
एक कमप्यनर्थाय क्िम्ु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ (हितोप०) 
यौवन, धनबाहुल्‍य, प्रभुता और विवेकराहित्य--यह एक-एक अनर्थ (अ्निष्ठ)के 
लिये पर्याप्त है, जहाँ चारों ही हों, वहाँ क्या कहना । 
क्षम्पन्ति प्रसभमहों विनाषि हेतोलॉलाभशिः किम्तु सत्ति कारणे रमण्यः । 
सुन्दरियाँ बिना कारण ही विलास मात्र से हठात्‌ कद्ध हो जाती हैं, कारण 
होने पर तो क्‍या कहना । 
केवल प्रइन अर्थ में-- 
किम्तु चोदिता: प्रियहिताथंक्ृतः कृतिनों भवन्ति सुहृदां सुहृदः (शिज्षु ०), 
क्या भाग्यवान्‌ [पुण्यात्मा) मित्रजन मित्रों के प्रिय हित कार्य को प्रेरणा किये 
जाने पर करते हैं ! 
है के किमज्भ 
किमृत अथ में--- 
तृणेन कार्य भवतीश्यराणां किमड्ध वाग्यस्तवता नरेश (हितोप०), 
बड़े लोगों का तिनके से भी कार्य सिद्ध होता है, वाणी तथा कर-युक्त 
पुरुष से कितना ग्धिक | यहाँ कवि छन्दोवशात्‌ अपि' शब्द छोड़ गया है । 
यह कवि का भ्रसतामथ्यं हे । 
किपुनर 
किमृत के अर्थ में--मेघालो के भवत्ति सुखिनोप्यन्यथातवृत्ति चेतः 
कण्ठाइलेषप्रणधिनि जने किम्पुनर्द रसंस्थे । (मेघ० ) 
मैघ को देखकर (शान्त) सुखी पुरुष का भी चित्त विकार को प्राप्त हो जाता 
है, जब कण्ठालिज्भुनाभिलाषी प्रियजन दूरस्थित हो तो और अधिक । 
केवलोपि सुभगों नवाम्बुदः किस्पुनस्त्रिदशाचापलाड्छितः । (रघु० ) 
श्रकेला वर्षा ऋतु का नया-नया बादल भी सुहावना होता है, इन्द्रधनुष्‌ से 
अलंक्ृत का तो क्या कहना । 


२६० व्य|करणाचन्द्रों दये 


किमिति 
प्रइन अर्थ में--तत्‌ किमित्युदासते भरताः (मालती०), तो नटबर्ग क्यों 
उदासीन है ? किमित्यपास्पाभरणानि यौवने धुतं त्ववा वार्धकशोभि वल्कलम्‌ 
(कुमार० ५।४४), तू ने भूषणों को त्यागकर यौवन में वार्घक [वृद्धावस्था) 
को शोभा देने वाला वक्‍कल क्‍यों पहन लिया ? 
किम इव 
किम का भअर्थ है, इव वाक्‍्यालंकार में है-- 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनास्‌ (शाकुन्तल), मनोहर ग्राकृतियों 
के लिये कौनसी वस्तु अलंकार नहीं वन जाती । किसिवावसादकरमात्मवताम, 
(किरात०) संयमी लोगों के लिये कौनसी बात घेर्यविलोपक हो सकती है? 
किमिव यन्‍त सुकरं मनस्विभिः, महामना लोगों के लिये कौन सा कर्म आसानी 
से साध्य नहीं होता ! 
त भविष्यति हन्त साधन किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्पतों विधे: । (रघु०5।४४), 
प्रहार करना चाहते हुए देव के पास क्या कोई और सावन न था ! 


किमपि 
किखित्‌ अ्रथ में--जानन्ति ते किमरपि तान्प्रति नंष यत्नः (मालती० ), वे 
कुछ (थोड़ा ही) जानते हैं, उनके लिये यह यत्न नहीं किया जा रहा है । 
ग्रनिर्वाच्य रूप से--किमाप कमनोय॑ वपुरिदम (शाकुन्तल), यह शरीर 
इतना सुन्दर है कि कहा नहीं जा सकता। किमपि भीषणम्‌ । किमपि करा- 
लम्‌ । 
स्नेहानाहु:ः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगाद 
दृष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशी भवन्ति । (मेघ० ) 
कहते हैं स्नेह विरह में क्षीण हों जाता है पर न जाने क्‍यों, वह तो उपभोग के 
ग्रभाव में प्रिय वस्तु के प्रति चाह के बढ़ जाने से प्रेमराशि में परिणत हो 
जाता है ! 
कि स्वित 
किम्‌ के साथ स्वित्‌ का प्रयोग प्रायिक है, केवल का भी प्रयोग देखा 
जाता है | किम्‌ यहाँ अव्यय नहीं । भिन्‍न-भिन्‍न विभक्तियों में इसका प्रयोग 
होता है। श्रर्थ क्या, कौन" ही हैं । समुदाय का वितक॑ रूप प्रइन अथ है-- 


ग्रव्ययप्रकरणुम्‌ रद 
कः स्विदेकाकी चरति कः स्विदाप्यायते पुत्र: | (वा० सं० २३९) 
कौत अकेला घूमता है, कोन दोबारा बढ़ जाता है। 
कि स्विदावपन महृत्‌ (वा० सं० २।३६), कौन सी बड़ी गोण है ? 
का स्विदियमवगुण्दनवती, यह घुंघट वाली कौन हो सकती है? 
(ह स्विद्मस्प कर्तव्य यम्मयाञ्य करिष्यति (कढ 3० १।१॥६, यमराज 
कौन सा कार्य करना रहता जो वह आज मेरे द्वारा करेगा । 
वैदिक साहित्य में 'स्वित्‌' का प्रयोग पू्व॑-व्यवहित भी देखा जाता है-- 
यदृवृक्षो वृक्णो रोहति गृतान्तवतर: पुत्र. । 
मत्यं: स्विन्तृत्युना वृक्णः कस्म्रान्मुलाठारोहति ॥ 
(वृहदा० उ० ३।६।२८) 
वृक्ष जब कट जाता है तो मूल[(जड़) से फिर उग जाता है। मर्त्य (मनु- 
ध्य ग्रादि) जब मृत्यु से कट जाता है तो किस मूल से पुनः अइकुरित होता है ? 


स्वित्‌ 


वितक ग्रथ॑ में--भ्रधः स्विदासीदुपरि स्विदासोतु (ऋ० १०१२६॥५) । 
क्या नीचे था ग्रथवा ऊपर । 


स्वित्‌ 
परिप्रइन अर्थ में--द्विपं स्विदइवः समरेष्म्पुपेति, क्या घोड़ा युद्ध में हाथी 
का सामना करता है? न स्विदेतेष््पुच्छिश इति (छां० 3०१।१०।४), क्या ये 
(कुल्माप) उच्छिष्ठ नहीं हैं ? 


वितर्क अर्थ में“-देवी स्विदेशा नरसंभवा वा, क्या यह सुराजूवा हो 
सकती है भ्रथवा मानृषी । 


द्रय 
पड्ल ग्र्थ में--अ्रयातों ब्रह्मणिज्ञासा (ब्रह्म सूत्र १।१) | यहाँ 'अ्रथ का 
'अनन्तर' ग्र्थ है। कर्ममीमांसा के पीछे बहाजिज्ञासा प्रारम्भ होती है। अथ 
शब्द अपने अन्तर आदि प्रथों में वर्तमान होता हुआ ही श्रवणमात्र से 
माड़ूलिक होता है जैसे दधि दर्शन । 


ग्रनन्तर ग्र्थ में (बिता मज़ल के)--स्तातोश्य भुदक्ते, स्तात कर चुकी 
है, इसके ग्रतन्तर भोजन करता है । 
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न] 
लकी 
६ 


प्रथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
४:०७ + क + घेनुमृषेम॑ मोच | (रघु० ) 


इसके अनन्तर प्रजेश दिलीप ने ऋषि की गौ को जिसे उसकी घमपत्ली 
ने गन्ध और माला ग्रहण कराई थी, (बन को जाने लिये) छोड़ दिया । 


पदा सर्व प्रमच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि श्रिताः । 
प्रथ मत्योप्मृतों भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ (बृहदा० उ० ४॥४|७) 


जब इमकी हृदय-स्थित सारी कामनायें दूर हो जाती हैं, तब मरत्य (मरणघर्मा 
मनुष्य) अमर हो जाता है और यहीं (इसी जन्म में) ब्रह्म को प्राप्त हो 
जाता है । 

'साकल्य अर्थ में--- 


श्रुतं माहाभाग्यं पदिह जनतो यच्च गुणतः । 
प्रसज्भराबू वत्मस्थेत्यय खलु विधेषः परिचय: ॥। 


ग्रवथ"-सम्पुूर्णा रूप से | शेष स्पप्ठ है । 

प्रारम्भ--शभ्रथ शब्दानुशासनम्‌, शब्दों का अनुशासन (अन्वाख्यान) प्रारंभ 
होता है । 

प्रशत अर्थ में--न चेन्मुनिकुमारोड्यस्‌ अ्रथ कोडस्प व्यपदेश: (शाकुन्तल), 
यदि यह मुति कुमार नहीं, तो इसका कुल क्‍या है ? 

कारत्म्न्य श्र्थ में-आअथय धर्म व्यास्यास्थयाम: (गणा० महो०), घम्म का 
सर्वाद्ञ व्याख्यान करंगे | 

चार्थ में--गश्णितमव कला वशिकीय (मृच्छक० २।३), गणित और वेश 
(वेश्याजन गृह) सम्बन्धी कला को। निष्प्ज्ञों नाशयत्येब प्रभोरर्थंमथात्मनः 
(कथास० ), मूर्ख स्वामी के कार्य तथा अपने कार्य को विगाड़ देता है । 


श्रायुषो राजचित्तस्प वित्तस्प पिशुनत्य च । 
ग्रथ स्नेहस्य दे हस्प नास्ति कालो विकुबंतः ॥ 


ग्रायु (जीवनकाल ), राजा का चित्त, धन, सूचक, स्नेह और देह--इनके बिग- 


ड़ने का कोई नियत काल नहीं । 'विकुर्वतः' के स्थान में 'विकुर्वाणस्प' शुद्ध 
होगा । 


पुबन्तप्रकरणम्‌ 


विकल्प अर्थ में--शब्दों नित्योईथानित्यः (गणरत्न० ) 
ग्रथवा अनित्य । 

पृबंवाक्य में यदि भ्रथवा चेतू होने पर उत्तरवाक्य में तदा, तहि के प्र 
में-“महत्तदिपरि उपाध्यायइचेदागच्छेदय त्वं छुम्दोइघोष्व, यदि गुरु जी एक 
मुहूर्त के पीछे ग्राजायें तो तूने छुन्द पढ़ना | न चेन्मनिकुमारकोध्यमथ कोःस्य 
व्यपदेशः (शाकुन्तल), यदि यह मुनिकुमार नहीं, तो इस क्या कुल है । क्‍ 

यदि ग्र्थ में--प्रथ मरणमवद्पम्ेव जन्तोः किमिति यज्ञों मधा मलिनो 
कुरुध्वे (वेणी 0 ] , यदि मृत्यु अनिवारय॑ हे (अ्रवश्यम्भावी है), हु तो व्यर्थ में 
गपने यथ को क्‍यों कलड्धित करते हो ? 
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। शब्द नित्य है 


संशय प्र्थ में--किमलम्बताम्बर विलग्तमध: 
किमवर्धतोध्वमवनी तलतः । 
विससार तियंगथ दिग्म्य इति 
प्रचुरीभवन्त निरधारि तमः ॥ 
क्या बढ़ता हुआ अन्घेरा ग्राकाश में लगा हुआ नीचे उतरा, क्या भरूतल से 
ऊपर की ओर बढ़ा है, अथवा दाये बायें दिशाओं से फैला है, इसका निर्धारण 
(निर्णय) न हो सका । 


ग्रथो 
अथ के ग्रर्थों में ही अथो' का प्रयोग होता है । 
चार्थ में--स्त्रियो रत्तान्यथों विद्या धर्म: शोच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेवानि स्वतः ॥ 
[मनु० २।२४० ) 
ममादेवानि--प्रतिग्रहीतव्यानि । शेष स्पष्टम्‌ । 
प्रतन्‍्तर प्र्थ भें--अथो वयस्यां परिपाइवंवर्तिनीं 
विर्वाततानञ्जननेत्रमेैक्षत । (कुमार० ५५१) 
तब ग्रञ्जनशुत्प नेत्रों से पास में खड़ी सखी को पाव॑ती ने देखा । 
वा 
समुच्चय (चार्थ) में--प्रस्ति ते माता स्मरसि वा तातम्‌ (उ० राह चर ), 
क्या तेरी मां है भ्रौर क्या तू पिता को याद करता है| 
उपमान प्रर्थ में-- 
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प्रशीविषों वा संक्रद्: सुर्यो वाश्नविनिर्गंतः। 
भोीमोषन्तको वा समरे गदापारिर ह॒ह्यत ॥ 
युद्धभूमि में गदाघारी भीम प्रकुपित साँप की भान्ति, मेघ-विनिर्म क्त सूर्य की 
भान्ति, और यम की भान्ति दीखता था । 
जातां मन्ये तुहिनमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌, |मेघ० ८४), में जानता 
हैँ कि (मेरी प्रिया) हिममदित कमलिनी की तरह विकृत रूप को प्राप्त हो 
गई है । 
स्तानीयवस्त्रक्रियया पत्त्रोण बोपग्॒ुज्यते(मालविका ५।१२), स्तानार्थ वस्त्र 
के काम में रेशम का जेसे कोई उपयोग करे वंसे मैं ने मालविका का किया है। 
विकल्प में--एको देवः केशवों वा शिवों वा 
एका नारी सुन्दरी वा दरो वा । 
एको बासः पत्तने वा बने वा 
पत्तनज-नगर । दरी -गुफा । शेष स्पष्ट है । 
निर्धापतां वा विनिवायतां वा निर्भत्स्यंतां वा रजनीचरेर्द्र । 
पुष्टेन पथ्यं भवतस्तथापि वक्तव्यमेवाद्य विभीषणेत । (राम- 
चरित) है राक्षसराज, चाहे श्राप मुझे बाहिर निकाल दें, रोक दें अथवा 
भिड़क दें, पूछा जाते पर विभीषण आज ग्राप को हित वचन ग्रवह्य कहेगा। 
बा का कभी-कभी अनर्थंक भी प्रयोग होता है--परिरवातिनि संसारे मृतः 
को वा न जायते (--को वा न मृतः, को वा न जायते), इस परिवर्तनशील 
संसार में कौन नहीं मरा और नहीं जन्म्रा ? 
पद्ठा 
'अथवा' अर्थ में--कत रन्‍नों गरीयो यहां जयेम यदि वा नो जयेशुः(गीता), 
इन दो में से हमारे लिए कौन सी ग्रधिक अच्छी बात है, हम उन्हें जीतें 
ग्रथवा वे हमें जीत॑ । 
यदि वा 
ग्रथवा अर्थ में--निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु (भत ०), नीतिज्ञ 
लोग हमारी निन्‍दा करें अथवा स्तुति करें । 
अथवा 
वा' ग्र्थ में-व्यवहारं परिज्ञाय वध्य: पृज्योप्यवा भवेत्‌ (हितोप० 
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द। | क्‍ ३ “ 
१४ न का पशोधन करते हुए यूँ कहिए, ऐसा कहना उचिततर होगा, 
ही विधा में-दीयें कि न सहत्नधाहमथवा रामेश कि दुष्करमु (3० रा० 


कणों! हजारों दुकड़ क्यों नहीं हो आर यूं कहना चाहिए--राम से कौन 
था (कर) कम ढुष्कर है । भ्रथवा कृत सन्देहेन, सन्देह क्यों किया जाय । 


शिरः ज्ञाव॑ स्वर्गास्पशुपतिशिरस्तः क्षितिघरं 
महीभ्रादृत्तद्भाववनिमवने३चापि जलधिम । 
प्रथो गड्भा सेव पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेक भ्रष्टनां मवति विनिषातः शतमुख:ः ॥ (भरत ० १६) 
यह गड्ा स्वगं से शिव के सिर पर गिरी, शिव के सिर से हिमालय 
पर, ऊँचे हिमालय से पृथिवी पर, पृथिवो से समुद्र में, इस प्रकार यह स्तोक 
(अल्प, परिमित) स्थान को प्राप्त हो गईं। कहना न होगा कि विवेक- 
रहित पदार्थों का नाना प्रकार से पतन होता है । 
नैवात्मनीतमथवा क्रियते मदान्धः (शिकश्ु०) क्या कहा जाय मदान्ध 
लोग ग्रपने हित का कार्य कभी नहीं करते । 
पदि वा 
'यदि वा का 'अथवा के अथ॑ में प्रयोग देखा जाता है--यदि वाहत्यन्त- 
मृदुता न कस्य परिभृतये (कथास०) कहता ते होगा कि झ्तिकोमलता किसके 
परिभव (तिरस्कार) का कारण नहों होती ? 
ग्रथ किम 
ग्रौर वया, हाँ के भ्रर्थ में--प्रपि वृष्मनुरक्ताः प्रकृतयः | ग्रथ किम्‌ 
मुद्रा०), कया चत्धगुप्त के प्रति प्रजाग्रों का भनुराग है ! हाँ । 
किवा 
कि वाषभविष्यदरुणस्तमसां विमेत्ता 
त॑ चेत्सहल्लकिरणों धुरि नाकरिष्यत्‌ | [शाकुन्तल ७४४) 
वा' का यहाँ कुछ विज्लेष अर्थ नहीं | इलोकार्थ है--क्या श्ररुण अस्यकार 
की दूर करने वाला होता यदि सूर्य उसे अपने रथ के आगे न बिठाता । 
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ग्रपि वा 
इस निपात-समुदाय में 'अ्रपि' का कुछ अर्थ विशेष नहीं-- 
हेम्न सलध्ष्यते ह्मग्नो विशुद्धिः दपासिकापि वा [ र॒घु० १|१०७० ] | स्वर्ग 
की शुद्धता भ्रथवा खोटापन भ्रग्नि में जाना जाता है । 
उत 
प्रश्न ग्र्थ में--उत तमावेशमप्राक्ष्यः, येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ (छां० उ० ३।१।२०रे ), क्‍या तूने उस उपदेश को पुछा जिससे 
(सब) न सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है, न विचारा हुग्ना, विचारा हुआ 
ग्रौर न जाना हुआ जाना हुग्रा हो जाता है। स्मरसि समर | मेखलागुरौरुत 
गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ (कुमार० ४॥८5)--क्या है काम, तुझे याद है कि 
नामोच्चारण में स्खलन के निमित्त मैंने तुझे करधनी की रस्सी से बाँधा ? 
'अपि' अर्थ में--स्वादुष्किलायं मधुर्मा उताय॑ 
तोब्र:ः किलायं रसवा उततायम््‌ । 
उत्तोी न्वस्यथ पपिवांसभिनद्र 
न कश्चन सहत आहवेषु | (ऋ० ६।४७।१) 
यह (सोम) निःचय ही स्वाद है, और मधुर है। यह निश्चय ही उत्तेजक 
पग्रौर रसवान्‌ (सरस) है । इसे पीए हुए इन्द्र का युद्धों में कौन भ्रभिभव कर 
सकता है ? उत त्वः पह्यन्न ददशं बाचस (ऋ० १०।७१।४), कोईएक 
वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता । प्रियं मा कृण वेवेषुत शद्र उतायें 
( प्रथ्व ० १६९।६२॥१), मुझे देव ताझों का प्यारा बनाओों, छूद्र और आये 
का भी | 
विकल्प में, वा' के अर्थ में--उत पव॑तं भिन्‍्या उत तच्रुटय दू वज्ञः 
(स्वामी), या तू पर्बत को तोड़ देगा, या बद्ध हूट जायगा । एकमेव पर 
पुंसामत राज्यमृताश्रमः, पुरुषा के लिए एक ही उत्तम पदार्थ है, राज्य ग्रथवा 
तपोवन । 
'वितक॑' ग्रथ में--- 
कि देवी स्वयमागता मुररिपोदवस्य वक्षःस्थलातु 
कृपात्‌ पत्युदतावतारमकरोदू देवी भवानी स्वयम्रु । 
क्या ऐसा हो सकता है कि मुरारि (विष्णु) की स्त्री (लक्ष्मी) उसके 
वक्ष:स्थल को छोड़ स्वयं आ गई है अथवा पति की गुफा से भवाती स्वयं 
उतर शभ्राई है । 
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कभी-कभी 'उत' का विशेष भ्रर्थ कुछ नहीं होता, तब इसका वाक्य के 
प्रत्त में प्रयोग होता है--धर्म नष्टे कुल क्ृत्स्तमधर्मोईमिभवत्युतत (गीता 


१ ४०] | 
ग्राहो 
वा के श्रर्थ में--वेखानसं किसनया ब्रतम्राप्रदानाद 
व्यापाररोधी मदनत्य निषेवितव्यम । 
'''ग्राहों निवत्त्पति सम हरिणाड्रनामिः (शाकुस्तल) 
क्या इसने विवाहपर्य॑न्त कामव्यापार के नियमन करने वाले ब्रत 
(-- ब्रह्मचर्य) का सेवन करना है ग्रथवा (सदा के लिए) तपोवन की मृतियों 
के साथ वास करेगी ? दारत्यागी भवाभ्याहों परस्त्रीस्पशपांसुलः (शाकु- 
न्तल), (आप ही कहिए) क्या मैं पत्नी का परित्याग कहूँ अथवा पर्त्री 
स्पर्श से दूषित होऊ । 
उताहो 
'ा' के अर्थ में--कच्चित्वमसि मानुषी उताहो सुराज्भना, क्‍या तुम 
मानुषपी हो अथवा विव्यस्त्री हो । 
आहोस्वित्‌ 
वा' के अर्थ में--प्रसवो ममापचरितविष्टम्भितों वीरधाम्‌ (शाकुन्तल 
४।६), भ्रथवा मेरे पापों के कारण बेलों में पुष्पफल का ग्राना इक गया है । 
उताहोस्वितु 
वा के अर्थ में“-शालिहोत्रः किन्‍्नु स्पादुताहोस्विद राजा नलः, वेंया 
यह सलोजी हो सकता है अ्रथवा राजा नल | 
म्ता 
'मत' झर्थ में--अ्रधि निरनुक्रोशस्थ पत्तों, मा चापलभ (कुन्दमाला), है 
निष्ठुर (पिता) के पुत्रो, चञ्चलता मत करो । मा मूमुहत्‌ खबु भतत्तः 
मनन्‍्यजन्मा, मा ते सलोमसविकारघना मतिर्भूत्‌ (मालती ० २२), काम तुम 
विचित्त न करे, तेरी बुद्धि में तामस विकार ने हो । े 
ऐसा ने हो' श्रर्थ में--लघु एनां परित्रायस्व मा इज्भ.दीतेलचिक्करा- 
शोर्षस्प कस्यापि तपस्विनों हस्ते पतिष्यति (शाकुल्तल २), शीक्र ही है" 
बचाइये, ऐसा न हो, यह इंगुदी वृक्ष के तैल से चीकने सिर वाले किसी तपस 
के हाथ लग जाय । 


रद व्याकरण चन्द्रोदये 

प्राक्कोश (निन्दा) के गम्यमान होने पर--मा जीवन्य: परावज्ञादु:ख्न- 

दरधोषि जीवति (शिशु० २।४५), धिक्‍्कार है उसके जीवन को, जो परतिर- 
स्कार-रूप दुःख से दग्घ हुआ भी जीता है । 
म्ात्म 

मा के ग्रथ॑ में--भतु विप्रकृताप रोषणतया मा सम प्रतीपष॑ गमः (शाकु- 
न्‍्तल ४,१७), भर्ता के दुव्यंवहार के कारण कुद्ध हुई भी तू इसके प्रतिकूल 
गरचरण मत करता । 

मा कोम्‌ 

'मत कोई अर्थ में--मा्की संशारि केवटे (ऋ० ६।५४।७), कूएँ में 

गिरकर मत कोई (गौ) नष्ट हो । 
मा किर 

ऊार निदिए्ठ अथ में ही--मा किर्देवानामपश्ृरि ह स्था: (ऋ०१०।१।१६), 
तू परे दूर मत हो, यहाँ रहो । मा किस्तोकस्य नो रिषत्‌ (ऋ० ८।६७।११), 
हमारी सन्‍्तान को कोई नप्ठ न करे । 

नकिर्‌ 

'न कोई अर्थ में-- नकिरस्प प्रधिनन्ति ब्रतानि (कऋ्ू० १६।॥१०।५), 
इसके नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं करते । 

नकिर वक्‍ता ना दादिति (ऋ० ८।३२।१५), कोई यह कहने वाला 
नहीं हो कि इन्द्र अदाता है। नकिसत॑ ध्नन्त्यन्तितो न दूरातु (ऋ० ८।३5८।५), 
उसे कोई लोग भी न तो समीप से मार सकते हैं श्र न दूर से । 

नकीम 

ते कोई अर्थ में--नकी मिन्द्रो निकतंवे (क्र० ८।७५।५), कोई इन्द्र का 
निकार (तिरस्कार) नहीं कर सकता । 

कक्ष 

वेद में पादपुरणा के रूप में--भ्रजोजन ग्रोषधीर्भोजनाय कघ्‌ (ऋ० 
(५।८३।१० ), तू ने भोजन के लिये ग्रोषधियों को उत्पन्न किया । 

'क॑ शिरः सुखवारिषु--ऐसा विश्वप्रकाश का पाठ है। 'प्तिर' के अर्थ 
में इसका कपाट, कबन्ध श्रादि छाब्दों में प्रयोग दीखता है। 'सुख' अर्थ में 
ताक शब्द में। न किचन श्रक दुःखमन्नेति नाक:। “जल' अर्थ में 'कमल' 
कञ्ज, ग्रादि छब्दों में इसका प्रयोग देखा जाता है। क॑ जलमलड्ूरोतीति 
कम्लम्‌ | क॑ जले जायत इति कज्जं कमलस । 
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'कुत्सित' अर्थ में--अकुर्सितमनत्प पारमस्पेत्यकृपार: समुद्र: । पृषोदरादि 
होते से 'बु' को दीघ॑ | कुत्सिता प्रापोईतैति कूप: (नदी, नद, समुद्र की अपेक्षा 
श्लोडे जल वाला ) कूग्माँ । प्रषोदरादि । कुपुत्त्रों जायेत क्वचिर्दाप कुमाता न 
भ्रवति, पत्र कुंपुत्र ही सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती । वेदार्थल्रण्ड- 
वाय यो भवति स कुत्कः । सति विभवे कुचलो न स्थातू, सामथ्यं होने पर 
कुत्सित वस्त्र धारण न करे | स्मरण रहे 'कु' का वाक्य में स्वतन्त्रतया 
प्रधोग नहीं होता, समास के आाद्यावयव के रूप में ही होता है । 

पृथिवी-वाची कु अव्यय नहीं। कुजः--भौम मूल ग्रह । को पृथिव्यां 
मोदत इंति कुमुदस । 

क्षत्ता 

सहार्थ में--अमावस्या (अ्रमावास्या) | भ्रमा सह वस्ततः सूर्याचस्द्रमताव- 
स्थाम्‌ इति | अमात्यः--राज्ञा सह वर्तत इति । “अ्रमा' का 'घर', 'घर पर' 
भी भ्र्थ है--विश्वेषां कामइचरताममा5भृत्‌ (ऋ० ७॥१५४३।), सभी बाहिर 
घूमने वालों को [सूर्यास्तमय काल में) घर जाने की इच्छा होती है। स नो 
बेदों प्रमात्यमग्नी रक्षतु विश्वतः (ऋ० ७।१४॥३) । ग्रग्नि हमारे धर पर 
पड़े धत की सब ओर से रक्षा करे । स नो ग्रम्ा सो अरणो निपातु(  )। 
वह हमारी घर में झोर अरण्य में रक्षा करे । “अमात्य का वेद में समान- 

गृहवासी समानगृहसम्बद्ध भी अर्थ है-यं में निष्दयो यममात्यो निचल्ान 
(वा० स० ५॥२३), जिसे बाहिर के किसी पुरुष ने गाड़ा और जिसे मेरे घर 
वालों ने गाड़ा । 


ग्रपि 

कामचारानुज्ञा अर्थ में--अ्रपि याहि भ्रपि तिष्ठ, तुम्हारी इच्छा है, चाहे 
जाझ्रो, चाहे ठहरों । 

इ॒प्ट प्रश्न में--भ्रपि क्रियार्थ सुलभं समित्कुशस्‌ (कुमार० ५॥३३) तित्यकर्म 
करने के लिये समिधाएँ तथा कुशा तो सुप्राप हैं न ? 

श्रपि मां व्यसनाद घोरादुद्धरिष्यति (रा० ५।३३।३४), क्या राम मुझे 
इस धोर विपत्ति से निकालेंगे ? 

संभावना अर्थ में--प्रपि शिरसा पव॑तं भिन्‍्यातू, संभावना है वह सिर से 
बत को फोड़ दे । 


२७० व्याक रण चन्द्रोदये 


ग्रपि स दिवसः कि स्याद यस्मिन्प्रियमुखपद्धूजे । 
मधु मधुकरीवास्मद्‌ू-हृष्टि विकासिनि पास्यति ॥। 
क्या संभावना करूँ कि वह दिन आयगा जब भ्रमरी ज॑से कमल के मधु को 
पीती है वैसे प्रिया के खिले हुए मुखकमल में स्थित मधु को मेरी आँखें पान 
करेंगी | हे 
ग्रपि नः कुले जायाद्यो नो वद्यात्‌ त्रयोदशीसू, क्‍या हम आशा करें कि 
हमारे कुल में कोई जन्मेगा जो हमें त्रयोदशी तिथि में श्राद्ध भोजन देगा । 
भ्रपि में देवताः कुय रिम्ं सत्यं मनो रथमस्‌ (रा०२।८८।२६ ), क्‍या मैं आशा 
करूँ कि देवता मेरे इस मनोरथ को पूरा करेंगे । 
स्ताक, मात्रा, बिन्दु आदि अथ में--सर्पिषो5्पि स्थातू, थोड़ा सा घृत 
होगा । 
अति 
अतिक्रमण, अतिशयन अर्थ में-“>-श्रियथा समानानति सर्वात्त्स्थास्‌ (ग्रथर्वे ० 
११॥१।२१), मैं श्री में समान सब लोगों से झागे बढ़ जाऊँ । 
प्रति वा एवा (ऋक्‌) श्रन्यानि च्छन्दांसि यदतिच्छन्दा: (ता० ब्रा० ५।२। 
११) भ्रतिच्छन्दा नाम की ऋक दूसरे छन्दों से उत्कृ० है । 
इय रूपेशाप्सरसो5ति, यह रूप में अप्सराग्रों से आगे निकल गई बे 
प्रति देवांस्ते मनुजा ये पराएर्थे तनुत्यजः, वे मनुष्य देवताओं से झागे निकल 
गये हैं जो दूसरों के लिये अपने प्राण दे देते हैं । 
प्रतिशय श्रर्थ में--भ्रतिदानादू बलि बंड्धों नष्टो मातात्सुधोधनः । 
विनष्टो रावबणो लौल्यादति सर्वत्र बर्जयेत्‌ ॥| 
यहाँ द्वितीयदि इलोक चरणों में भी 'ग्रति' का ग्रन्वय ग्रभिप्रेत है, अतिमा नातु, 
पतिलोल्यात्‌ | लौल्य>--चापल । 


अनु 
लक्षण ग्रथ॑ में--वृक्षमनु विद्योतते विद्युतृ -- व॒क्षेण लक्षिता विद्यत्‌ प्रका- 
शते, वृक्ष पर जो प्रकाश पड़ा, उससे यहाँ क्षणिक्र विद्युत्‌ चमकी यह जाना 
जाता है, भ्रत: वृक्ष विद्यत-विलास का लक्षण हुश्रा । धर्म चर्यमारामर्था 
श्रतृत्पचचन्ते नो चेवनृत्यच्यन्ते न धर्महानिभंवतति (आप ०घ० १॥२०।३ -४ ), धर्मा- 
्स् के होने पर लौकिक अर्थ “वयम्‌ उत्पन्न होते हैं। धर्माचरणा मे अर्थो- 
तत्ति लक्षित होती है), यदि नहीं उत्पन्त होते तो भी धर्म की हानि (ताश) 
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,हीं होती । राजानमुत्तिष्ठमानमनूतिष्ठन्ते जृत्याः (कौ० अ््च॑० १।१६।१६), 
राजा क्के उद्योगी होने पर भृत्य भी उद्योग करते हैँ (राजोच्योगेन भृत्योद्योगों 
लक्ष्यते)। क्रमेश सुप्तामनु संविवेश सुध्तोत्यितां प्रातरन्‌वतिष्ठत्‌ (रघु०२। २४) 
(महाराज दिलीप) नन्दिनी गौ के सोने पर सोता और उसके सोकर उठने 
प्रातः उठता | 


पर 


वीप्सा अर्थ में--स्फुर त्यनुवनं चमरोचयः, बन-बन में चमरियोंके भुंड 
मंद-मंद चलते हैं | 

इत्थम्भूत लक्षण में--तमनुप्रसक्तहृदय्ेयम्नेति, यह उसके प्रति प्रसक्‍त 
(अनुरक्‍्त ) हृदयवाली जा रही है । 

सन्तिधि (सामीप्य) अर्थ में--अ्रनुन॒दि शुश्रुविरे रुतानि, नदी के निकट 
शब्द सुने गये । 

साहइय अर्थ में--वालाः स्वामितमनुकुर्य रिति कि चित्रम्ू, दास स्वामी का 
ग्रनुकरण करें इसमें क्या आ्राइचयं है ? 

ग्रायाम (लम्बाई) अर्थ में--अनुगज्भ वाराणसी, बनारस गछुु के साथ- 
साथ लम्बाई मे वसा हुआ है। अनुसघुन मथुरा । अनुनदि पुरा$४र्याणां वसतयों 
बसुव॒ः, नदियों के साथ-साथ फंली हुई झारयों की बसतियां हुआ करती थीं । 

'हीन' अर्थ में--अ्रन्वजु नं धानुष्का:, दूसरे घन्वी (धनुर्घारी)अर्जन से नीचे 
है | भ्रनु पारिगनिमन्ये वयाकरणा:, दूसरे वेयाकरण पाणिनि से उतर कर हैं। 

सहार्थ में--दिवसो5नुमित्रमगसद्‌ विलयमस्‌, दिन सूर्य के साथ ही विलीन 
होंगया । “भित्र' का 'सूर्य' अर्थ लोक में अप्रसिद्ध है । 

परचात्‌ अर्थ में--स्वासिनसनुयान्ति परिचारकाः सेवक स्वामी के पीछे 
जाते हैं। विश्वाम्प ताबत्कामपि कालकलामू, तदनु गृह यास्यसि, कुछ समय 
विश्वाम कीजिये, पीछे घर जाना । 

प्रति 

'लक्षण' अर्थ मं---कि चिन्मां प्रति भेदकारि हसितं नोक्तं वचो निष्ठुरस, 
मेरे प्रति(मां लक्षयित्वा), कुछ भेदकारी हंसी तो की, (पर) कठोर बचन नहीं 
कहा । 

इत्थम्भूताख्यान में--साधुदेवदत्तों सातरं प्रति, तेनेम॑ प्रशंसति जनः, 
देवदत्त का माता के प्रति श्रच्छा व्यवहार है, अतः लोग इसकी प्रशंसा करते है। 
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यदत्र मां प्रति स्थात्तन्मे दीयतास, नातो5थिक॑ मार्गाम्ति, जो यहाँ मेरा 
भाग है वह मुझे दिया जाय, मैं उससे भ्रधिक नहीं चाहता । हर॑ प्रति हला- 
हलमभवत्‌, (समुद्रमथन में) भगवान्‌ शिव्र के भाग में विष झ्राया । 

वीप्सा अर्थ में--वृक्ष॑ वृक्ष प्रति सिज्चति । 

प्रतिनिधि ग्रथ॑ में--प्रभिमन्युरजुनतः प्रति, अभिमन्यु अर्जन का प्रति- 
निधि है। प्रद्यम्तो वासुदेवतः प्रति । प्रद्यम्न वासुदेव का प्रतिनिधि है । 

प्रति द्विपमदामोंदाद गन्ध॑ सप्तच्छदान्यध॒ः, सप्तच्छुद वृक्षों ने गजमद के 
सुगन्ध के प्रतिनिधि रूप में गन्ध को घारण किया । 

प्रतिदान (बदले में देता )--तिलेभ्यः प्रति धच्छुति माषान्‌, तिलों के बदले 
माप देता है। धनात्पति मान प्रयच्छत्यधन्य:, अभागा घन के बदले में मात्र 
(आ्रात्ममान) देता है। उक्षाणं पकवा सहु ओदनेन अस्पात्कपोतातु प्रति ते 
नयन्तु (भा० वन० १६७।१५), बेल को ओदन के साथ पकाकर इस कपोत 
के बदले में ले जायें। शेफालोश्यों बदुलस्यं प्रति गन्धाचच मारुताः, शेफालि- 
काञ्नों से गन्ब लेकर वायु ने उप्तक बदले उन्हें लास्य (नृत्य) दे दिया । 

अभिमुखता अर्थ में--प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति, पतंगे अग्नि के प्रभिमुख 
होकर गिरते हैं । 

ग्रभि 

अभिमुखता अ्रथ में--श्रभ्यग्नि शलभाः पतन्ति, पतंगे अग्नि के भ्रभिमुख 
होकर गिरते हैं । 

भाग अर्थ में--यत्तमसाभिष्यात्‌ तन्‍मे देहि, जो मेरा भाग है वह मुझे दो । 

आआराडः 

मर्यादा अर्थ में--श्रा पाटलिपुत्त्राद वृष्टों देवः, पाटलिपुत्र तक वृष्टि हुई 

(पादलिपुत्र में नहीं हुई) । 
ग्रतिरभसकृतानां कमंणामाविपत्ते- 
भंवति हृदयदाही शल्यतुल्पों विषाकः | (शाकुन्तल) 

ग्रोदकान्तादा वनानतातु्‌ प्रिय प्रोप्यमनुन्नजेतूु, तालाव तथा बन के अन्त 
तक प्रवास करते हुऐ प्यारे बन्धु के साथ जाये । 

गा परितोषाद विदुर्षां न स्ताधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । (शाकुन्तल), जब 
तक विद्वानों को परितोष नहीं होता तब तक मैं अपने नाटक खेलने की कला 
को निर्दोष नहीं मानता 
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अभिविधि भ्र्थ में--आ कुमाराद यशञः पारिनेः, पांणिनि का यश बच्चों 
वक फैला हुमा है (बच्चों को भी ग्रभिव्याप्त कर रहा है) । 
ञ्रा काइमीरेस्प आ च कन्यान्तरीपादू श्रयं लोकों भारत॑ वर्षमुच्यते, 
काइमीर से कन्याकुमा री तक | दोनों को व्याप्त करके ) यह देश भारतवर्ष 
कहलाता है। भरा मुलाच्छोतुभिच्छामि, मैं प्रारम्भ से सुनना चाहता हूँ । 
झ्रामुलचुलं सर्व वृत्तताचष्ट, प्रारम्भ से लेकर अन्त तक सारा वृत्त कह दिया । 
मूल च चूडा च5- मूलचूलम्‌ । समाहारद्वन्द्र: । डलयोरभेदाल्लकार: । तदभि- 
ब्याप्य । 
थ्रा लौहित्योपकण्ठात्तलवनगहुनोपत्यकादा महेन्द्रा- 
दा गड्भाहिलष्टसानोस्तुहिनशिखरिण:ः पश्चिमादा पयोघे: । 
सामन्‍तेर्यल्य बाहुद्रविणहृतमद्दः पादयो रानमद्िि--- 
इचूडारत्नांशुराजिव्यतिकरशबला शभूमिभागाः क्रियन्ते | 
(यशोधर्मा का शिलालेख ) 
ब्रद्मपुत्र-समीपव तिभूमि तक के, तालीवन-घन-उपत्यक्रा वाले महेन्द्र 
पर्वत तक के, जाह्वत्री से आलिज़ित ऊपरी तल वाले हिमालय तक के, 
पश्चिम समुद्र तक के सामन्‍तों, जिनके बाहुबल-गर्व का हरण हो चुका है, जो 
(यज्योवर्मा) के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, से जिस (यशोधर्मा) के 
भूमिभाग शिरोरत्नों की परम्परा के सम्पक से चित्र विचित्र बनाये जा 


रहे हैं । 


जा 
'स्मरण' अ्रर्थ में--झ्ा एवं किल तदासीतू, मुभे| स्मरण झा गया है, वह 
ऐसा ही था । 
ग्रधि 


'उपरि' ग्रर्थ में--पं दन्‍्तमधिजायते नाडी त॑ दन्तमुद्धरेत्‌ (सुश्रुत), जिस 
दाँत के ऊपर नाडी आा जाय, उसे निकाल दे । यही अर्थ “भ्रधिवन्त' शब्द में 
है और यही अधिकमं न्‌ (अवेक्षा, प्रत्यवेक्षा) में । दन्तस्योपर्यारूढो दन्तो5थि- 
द्तः । 

स्वामित्व, अधिकार अर्थ में-झधि भुवि रामः | ग्रधि रामे भृः, राम 
पृथिवी का ईशबर (स्वामी) है 
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'पद्चात्‌' प्र्थ में-“-ऋत॑ च सत्यं चाभोद्धात्तपसों भश्रध्यजायत 
(ऋ० १०।१६०।१) । 
उसके पीछे देदीप्यमान तप से ऋत तथा सत्य उत्पन्त हुए । 


उपरि 
ऊपर ग्र्थ में--प्रवाइमुखस्योपरि पुष्पवृष्टि: पपात (रघु० २।६०) ॥ 
ग्रवाइमुखस्य--नीचर्मखस्य । शेष स्पष्ट है । 


उपयं परि 
जरा ऊपर अर्थ में--उपर्युपरि ते शिरो भ्रमति भ्रमरः, तेरे सिर के कुछ 
ही ऊपर भँवरा मंडरा रहा है । 
अध: 
'तीचे' अर्थ में--वृक्षस्थाधइछायायाघ्तुपविष्टः श्रान्तः अ्रमी | अ्रध आसने 
तिष्ठ, निचले झ्रासन पर बंठों । 
ग्रधोष्घः 
नीचे और नीचे, नरक भूमि-- 
व्यसन्यधो5धो याति स्वर्यात्यव्यसनों मृतः (मनु०७।५६), व्यसनी मर कर 
नरक को प्राप्त होता है और व्यसनरहित स्वर्ग को । 
जरा नीचे--अश्रधोष्धोष्धघरं तिलकालक:, निचले होंठ के ज़रा नीचे काला 
तिल है | 
ग्रधस्तात 
नीचे प्रथ॑ में--घर्मए0। गसनमृध्वं गमनमधस्ताजूवत्यधर्मेण (सां० का०), 
धर्मांचरण से ऊध्वं गति को प्राप्त होता है और अधर्माचरणा से नीच गति 
(नरक) को। अग्रधस्ताननोपदध्याच्च न चेनमभिलड्घयेतु (मनु० ४५४), 
(इसे) भ्रग्नि को (अज्भारशकटी ग्रादि में खट्वादि के) नीचे न रखे और इसे 
लांघ कर न जाये। तस्पाधस्तादू बयमपि रतास्तेषु पर्णोट्जेषु (उ०रा०्च० २। 
२४), उसके नीचे हम भी पर्णाशालाग्रों में सुखपुर्वक रहते थे । 
पुरस्‌ 
आगे, सामने अथ में--अ्रमुं पुरः पश्यसि देवदारुधू (रघु० २।३६), तुम 
सामने उस देवदारु को देख रहे हो । 
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विशेषविदुषः शास्त्र यत्तवोद्प्राह्मते पुरः । 
हेतुः परिंचयस्थप वक्‍तुगंणनिक व पता | | (शिशु० २॥७ ५] 
विज्विष्ट विद्वान्‌ श्राप के संमुख जो शास्त्र को उद्धृत किया जाता है, वह 
अपने ज्ञान की स्थिरता के लिये है| वह वक्ता का अभ्यासमात्र हैं । 
'पहुले' भ्र्थ में-"9रों वा पश्चाद्वा तदिदमविषर्यासितरसं 
रहस्य॑ साधुनामनुपधि विशुद्धं विजयते । 
हि (उ० ६8 ६६ च्‌० ] 
पहले भ्रथवा पीछे जिसका स्वभाव नहीं बदलता, ऐसा सज्जनों का 
न्तल ७।३०) । 
प्रत्तात 
सामने, आगे ग्रथ में-रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ताइ 
वल्मीकाग्रात्प्रभव॑ति धनु:खण्डमासण्डलत्य । 
(मेघ० १५) 
यह सामने रत्तकान्तियों के सम्मिश्रणा के सदश, देखने योग्य इन्द्रधनुष 
बाँबी के ऊपर से प्रकट हो रहा है। पुरस्तादपवादा भ्रनन्तरान्‌ विधीन्वाधन्ते 
नोत्तरानू, विधि से पूर्व पढठित अ्रपवाद-शास्त्र ग्रनन्तर आने वाले विधि श्ञास्त्र 
को बाघते हैं, उससे पीछे आने वाले को नहीं । 
ग्रागे, बढ़कर ग्रथ॑में--कान्तासस्मिश्रवेहो प्यविषयमनसा ये पुरत्ता- 
दतीनाम्‌ (मालविका १॥१) 
जो शिव अपती प्रिया के साथ नित्य युक्त होने पर भी निविषय मन 
वाले योगियों से भी बढ़कर (भ्रग्निय) है । 
'पूर्व दिशा में! इस अर्थ में--आादित्यः पुरस्तादुदेति पहचादस्तमेति, सूर्य 
पू॑ दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है | 


परस्तात्‌ 

'परे' अर्थ में--परस्तादू गम्यत एवं, आगे समझ में आंगया (कहने की 
भ्रपेक्षा नहीं) । वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्श तमसः परस्तातृ (१४० 
वा० सं० २१।१५), मैं उस ग्रादित्य की तरह भासर महाउद्ष को जानता हूँ 
जो ग्रन्धकार से परे है। 


२७६ व्याकरणचनद्रोदये 


पश्चात्‌ 

पीछे, पीछे से, पृष्ठ से--प5चादुबद्धपुरुषमादाय (पीछे से बाँधे हुए पुरुष 

को लाकर)। पह्चादुच्च भंवति हरिणः स्वाज्रमायच्छमान: (शाकुन्तल) 
हिरण अकड़ाई लेते हुए पिछले भाग से ऊँचा उठता है। ५ 


पुरो वा पहचाहा वयमुपविद्ञाम: क्षितिभुजां 

ततः कि नशिछिन्तं वचनरचनाक्रीतजगताम्‌ । 
भ्गारे कान्तारे कुचकलद्भारे मृगहत्ञां 

मणोस्तुल्यं मुल्यं सहजसुभगस्य द्यतिमतः । 


हम राजाओं के आगे बंठें अथवा पीछे, सुभाषित निर्माण द्वारा त्रिलोकी 
को खरीदने वाले हम लोगों का क्या बिगड़ता है। घर में, महारण्य में, मृग- 
नयनियों के गुरु स्‍्तनकलझ में स्थित स्वभावसुन्दर भास्वर मणि का मूल्य एक- 
समान रहता है| 
पीछे, कालान्तर में--पह्चादू गमिष्यसि सरः प्रति मानसं तत्‌, पीछे तु 
उस मानस सरोवर के प्रति जाना | 
पश्चिम दिल्या में-आदित्यः पुरस्तादुदेति पश्चादस्तमेति । 
अ्रवक 
पश्चात्‌” भ्रर्थ में--तामन्वग्ययों मध्यमलोकपालः (रघु० २।१६), प्रथिवी 
का पालक (महाराज दिलीप) उसके पीछे गया ।--तमन्वगिन्द्रप्रमुखाइच देवाः 
सप्तर्षिपूर्वा: परमषंयह्च । गणाइच गिर्यालयस्‌ अ्रभ्यगच्छुनू (कुमार० ७।७१), 
उस के (शिव के) पीछे इन्द्रादि देवता तथा सप्तर्षि-पुरःसर परमर्षि लोग तथा 
शिव के गण हिमवान्‌ के गृह की ओर चले । 
पीछे से' झर्थ में-- पिदधानमन्वगुपगम्य हों 
न्नवते जनाय वा कोष्पमिति । (शिशु ० ६।७६) 
पीछे से श्राकर आँखें बन्द करते हुए प्रिय को 'कहो यह कौन है' यह 
पछते हुए को । 
ग्रभी (बिना विलम्ब) श्रर्थ में--अ्रन्वगेवाहमिच्छामि वन॑ गन्तुमितः पुरः 
(रा० २२२॥११) | 
अनुपदम्‌ 
पाग्नों में“-श्रनुपदं बद्धा उपानदनुपदीनोच्यते, पाञ्नों के नाप का ज्ुता 
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शौपानद्‌ इति काशिका । वैजयन्तीकार तो 'अनुपदीना' को पादुका का 
थे समता है: पाढुक तुपदीना स्थात्‌ । 
प्रभी-प्रभी--एतदनुप रमेव वयाए्पास्पामः, इसकी अभी व्याख्या करेंगे । 
पीछे-पीछें--गच्छतां प्रो भवन्तों श्रहमप्यनुपदमागत एव, ग्राप दोनों 
थ्रागे चलिये, में पीछे-पीछे भ्रा रहा हूँ । 
ञ्रयि 


कोमल आमनन्‍्त्रण (सम्बोधन) ज॑से मित्र को बुलाना, अ्रथवा सम्बोधन 
मात्र प्र्थ में--श्रथि विवेकविश्रान्तमभिहितस्‌ (मालविका), री, तू ने 
विचारशुत्य बात कही है। श्रथि विद्युत्‌ प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि 
(मृच्छक० ५३२), है विद्युत्‌ तू भी युवतियों के दुःख को नहीं जानती । भ्रयि 
कठोर यशञः किल ते प्रिय (उ० रा० च०), है निर्दय ! यह भूठ है कि तुमे 
यश प्यारा है । 
'कोमल प्रइन' श्रर्थ में--श्रयि जीवितनाथ जीवसि (ग्रयि--कच्चित] 
(कुमार० ४॥३), हे प्राणानाथ, थाप जीते तो हैं ! 
श्रये 
अयि' के अर्थ में--श्रये गौरीताथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन । 
(भत्‌ ० ३१२३) । 
ग्राइचरय अर्थ में“-अये मातलिः, अहो मातलि[इन्द्रसारथि) आए हैं । प्रये 
कुमार लक्ष्मणः प्राप्त: [उ० रा० च०) | 
भोः 
सम्बोवन ग्रर्थ में--श्र भिवादये वेवदत्तो5हुं भोः | भोस्तपोधना। चिस्तय- 
स्पि न खलु स्वीकरणामत्रभवत्या: स्मरामि (शाकुन्तल ५), हे तपस्वियों, 
बहुत चिन्तन करने पर भी मुझे स्मरण नहीं आता कि मैं ने इस आदरणीया 
के साथ विवाह किया । 
सम्बोधन ग्र्थ में--तां द्रष्टूं जनकात्मजां हुदय हे नेत्नाणि मित्रोकुरु, 
है हृदय, यदि तू जनकात्मजा को देखता चाहता है तो, नेत्रों को भ्रपना 
सहाय बना । 
हंहो क्‍ 
है अर्थ में“-हुंहो तिधष्ठ सखे विवेक ! बहुभिः प्राप्तोति पुण्यमंया । 
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है मित्र विवेक, ठहरो (मेरे पास चिरतक रहो), तुभे मैंने बहुत पुण्यों द्वारा 
प्राप्त किया है | 
भ्रड्ध 

सम्बोधनमात्र में--भ्रद्धा कच्चित्‌ु कुशअलो तातः, हे (प्रिय), पिताजी 
प्रसन्‍त तो हैं ? अद्भा कूज वृषल, इदानों ज्ञास्यसति जाल्म | कभी-कभी 'भो:' के 
साथ भी प्रयुक्त होता है--प्रभुरषि जनकानामड्भर भो याचकस्ते । 

(महावीर० ३॥५)। 
प्रा 

चिरातीत काल में--पुरा कबीनां गरणनाप्रसडगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालि- 
दासः, पिछले समय में कवियों की गिनती के अवसर पर कालिदास ने कनि- 
ष्ठिका पर प्रथम स्थान प्राप्त किया | पुरा यत्र ज्ोतः पुलिनमधुना। तत्र सरि- 
तामु (3० रा० च०), जहाँ पहले पानी बहता था, वहाँ अरब. जलसे बाहिर 
निकले हुए नदियों के किनारे हैं । 

पूर्व॑मात्र झ्र्थ में--न पुराड्युषः स्वःकामी प्रेयातू, पूर्णा भोग्य आ्रायु से 
पहले स्वर्ग चाहने वाला न मरे (स्वेच्छा से देहत्याग न करे) । गर्भाधानमृतो 
पूंसटः सबन॑ स्पन्दनात्पुरा (याज्ञ १।॥११), गर्भावान संस्कार ऋतु काल में 
करना चाहिये और पूंसवन संस्कार स्पन्दतन (गर्भ का हिलना जुलना) पे 
पर्व । झहूं सो भ्रस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित्‌ (ऋ०.१।१०५॥७), मैं 
वही हैँ जिसते पृवंकाल में कुछ स्तोत्र कहे थे । 

निकटागामी काल में--गच्छ पुरा वर्षति देवः, जाओ्ों, बादल बरतने 
को है | झ्रालोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा (मेघ०), वह बलिकर्म 
में व्यापत हुई शीघ्र ही तेरी दृष्टि में ग्रायगी । झात्मा यक्ष्मस्थ नह्यति पुरा 
(ऋ० १०६७।११), यक्ष्मा (क्षय) रोग का स्वरूप अभी नष्ठ हो जायगा | 
पुरानुशेते तब चठचल॑ मनः (किरात० ५।५), तेरा चज्चल मन थोड़ी देर में 
ग्रनुतप्त होगा । प्रत्यासीदति मुक्तिस्त्वां पुरा सा भूरदायुध:(किरात०११।३६), 
मुक्ति तुझे प्राप्त होने को है, शस्त्र मत उठाओ । पुराष्धर्मों बतंते नेह यावत्‌ 
तावद्‌ गच्छाम्ः सुरलोक॑ चिराय (भा० अनु० ४५५६), जब तक इस लोक में 
अचिरकाल में अ्रधम॑ नहीं फल जाता हम चिराकल के लिये देवलोक चले 
जायें । एकाग्रां पृथिवों सर्वा पुरा राजन्करोति सः (भा० ब्रत० ५२२६) है 
राजन ! वह झ्रासन्‍्न भविष्यत्‌ में सारी पृथिवी की एकसूत्र में बाँध देगा 
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पुरा शिलादितरर्बार माँ त्वां विध्वंसयाम्यह (रा०१।६८।४४), ऐसा न हो कि 
मैं शिलाओं पर तीक्ष्णीकृत बाणों से तुझे ग्रभी नष्ट कर दूं। तदस्मिन्क्रियतां 
पत्नः क्षिप्रं पुरुषपुड्भव | पुरा वानरसन्यानि क्षयं नयति सायकेः (रा० ७१। 
३६) | हे पुरुषश्रेष्ठ इस (रावणसुत भ्रतिकाय) के विषय में शीघ्र यत्त की- 
जिये, यह वानर-सेताओों को भ्रचिर काल में नष्ठ कर देगा । 

प्रबन्ध-+क्रियासात त्य भ्रर्थ में--उपाध्यायेन सम पुराषधीयते, उपाध्याय ने 
निरन्तर पाठ किया । 

तमास में 'पुरा पुरावृत्त अर्थ में भी प्रयुकत होता है--बदन्त्यपर्णति च॑ 
तां पुराविदः (कुमार० ४।२८) । 

प्राक 

'पूर्व अर्थ में--प्राड नाभिवरधनात्पुंसों जातकर्म विधोयते (मनु०) नाभि- 
ताल काटने से पूर्व जात-कर्म संस्कार किया जाता है। प्रागजीयत घ॒णा ततो 
मही, पहने घ॒णा (जुगुप्सा) को जीता, पीछे पृथिवी को । 

प्रभात' अर्थ में--प्रागुत्थानं च युद्ध च संविभागं च बन्धुषु । 

स्त्रियमाक्रम्य भुञ्जीत शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात्‌ ॥ 

प्रागृत्थानम्‌--प्रभाते प्रबोध: । संविभाग:--स्वभोज्यकदेशस्य बन्धुभ्यो 
दानम्‌ | गेषं स्पष्टमू । यहाँ 'शिक्षेत' शुद्ध होगा | कवि ने छुन्दोवश्ञात्‌ ऐसा 
पढ़ा हैं ! 

पर्व दिशा' अर्थ में--दर्भपवित्रपाशि: प्राइमुख उपविश्य महता यत्नेन 
सूत्रारि! प्रशयति सम, तत्राशक्यं वणनाप्यनर्थकेन भवित्‌ किम्पुनरियता सूृत्रेर 
(भाष्य) | प्राह्ममुखः८- पुरा भिमुख:ः । प्राहमुखोन्नानि भुड्जीत, पुर्वं दिशा की 
ग्रोर मह करके भोजन करे। प्राककूलानु पर्यूपासीनः पवित्रेत्वेव पावितः 
(मनु ० २।७५), प्‌व॑दिशा की ओर अग्र (नुकीले प्रान्‍्तत भाग) वाली कुशा के 
ऊपर बंठा हुआ और कुशापीडों से पवित्र हुआ्ना हुआ । यदिरद प्रागपागुदडन्यरवा 
हुयसे नि: (ऋ० ८।४।१), है इन्द्र त्‌ लोगों से पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में 
तथा नीचे की दिशा में बुलाया जाता है । 

'गनत्तर' अर्थ में--स्नातः पुरा प्राग विलिलेप वेहम्‌ (हैम), पहले स्तान 
किया, तदनन्तर चन्दन-लेप किया । 

आगे अर्थ में--प्राग्गामि पृण्यं नुणामृ (हैम), मनुष्यों का पुण्य आगे 
चलता है । 
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(एक बार' प्रथ में-- सकदंशों निपतति सक्कृत्कन्या प्रदीयते । 
सक्दाह ददानोति त्रीण्येतानि सकृत सकृत्‌ ॥ 
(मनु ० ६४७) 

दाय का विभाग एक बार ही होता है, कन्या एक बार ही विवाह में 
किसी एक को दी जाती है, (ऐसे ही) मैं (तुम्हें) दंगा--यह एक बार कहता 
है, भर्थात्‌ ऐसा कहकर दूसरे को नहीं देता | यह तीनों बातें एक बार ही 
होती हैं। सक्ृत्पज:--कौग्ना | सकुदगर्भा--खच्चर । 

'किसी एक समय में--सक्कृत्कृतप्रणयोईयं जनः (शाकुन्तल ५), कभी 
इसके साथ हमने प्रेम किया था । 

'सह' प्र्थ में“-सकूदू यान्ति (हैम), एक साथ जाते हैं। श्नुभवन्ति सकूत्‌ 
सकलेन्द्राण्यभिमुखागतमिष्टजन॑ बत, प्यारे बन्धु को सामने झाने पर सभी 
इन्द्रियाँ एक साथ अनुभव करती हैं । 


भाष. 


'बहुत बार' प्र में--कह्पवृक्षोप्य भव्याना प्रायो याति पलाशताम (कथा 
स०), प्रायः कल्प वृक्ष भी भाग्य-रहित जनों के लिये पलाश (-"-किशुक, 
ढाक का वृक्ष) बन जाता है (जिसमें फल नहीं ग्राता, फुल ही श्राता है और 
वह भी निर्गन्ध) । 

प्रायः समानविद्याः परस्परयशःपुरोभागाः (मालविका), प्रायः बराबर- 
विद्यावाले एक-दूसरे के यश के प्रति असहिष्ण होते हैं। कवि ने 'पुरोभाग' 
शब्द का पौरोभाग्य भ्रथ में प्रयोग किया है। 'पुरोभागिन्‌ का अर्थ केवल दोषों 
को देखने वाला' है--दोष॑कहक पुरोभागी (अमर)। पुरोभागिनों भाव; 
पौरोभाग्यम्‌ । प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुरेषृत्तमादरः (कुमार० ६।२०), 
उत्तम जनों का गझ्ादर प्राय: अपने गुणों में विश्वास उत्पन्त करता है। 

प्रायः प्रकाशतां याति मलिनः साधुबाधया । 
नाग्रसिध्यत चेदर्क को5ज्ञास्यत्‌ सिहिकासुतघ्‌ ॥ 

प्रायः मलिनात्मा सज्जनों को पीड़ा देने से प्रसिद्ध होता है | यदि राहु 
सूर्य को न ग्रसता तो उसे कौन जानता । 

'संभवत:' श्र में-तव प्राज्ञ प्रसादाद्धि प्रायः प्राप्यामि जीवितम्‌ (भा० 
१२।४६३६) हे प्राज्ञ ! संभवत: तेरी कृपा से मैं जीवन प्राप्त कर सके । 


ग्रव्ययप्रकरणम्‌ २८१ 


जातु 

'कदाधित्‌' भ्र्थ में-“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति (मनु० 
२६४), इच्छा इष्टपदार्थों के उपभोग से कभी श्ान्त नहीं होती । कि तेत 
जातु जातेन मातुर्योदनहारिणा (पड्चत० १॥२५), मातृयौवन के हरण 
करने वाले उसके जन्म से कभी भी क्‍या फल ? न जातु बाला लभते सम 
निवृति तुषारसद्भातशिलातलेष्वपि (कुमार० ५।५५), कुमारी पावंती जमी 
हुई बर्फ की शिलाझ्रों के ऊपर भी कभी (हरगिज़) चैन नहीं पाती थी । 

प्रलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मौलों मणयो वसन्ति (विक्रमाडू० 

), त्ान पर उत्कषण (घषंण) को भ्रप्राप्त हुए रत्न कभी राजाड्रों के 

'मुकुटों पर स्थान नहीं पाते । 

कभी-कभी--गौ रवाह्यदपि मन्दत्रिणां दशंनं प्रकृतिकाइक्षितं ददों (रघु० 
१६९।७), यद्यपि (अग्निवर्णी) मन्त्रियों के वचनका भ्रादर करते हुए कभी-कभी 
'प्रजागं से ग्रभिलपित दर्शन देता था । 

प्रमषं, अ्नवक्ल प्ति ८ ग्रसंभावना ) भ्रर्थ में लिह प्रयोग के साथ-- 

जातु मवान्वृषलं पाजयेत्‌ । त मधयासः । नावकल्पयामः । आप शुद्ध का 
यज्ञ करायें, यह हम नहीं सह सकते, इसकी हमें संभावना नहीं थी। 

गह प्रथ॑ में लटप्रयोग के साथ--जातु भवान्‌ वृषल याजयति। श्रहों 
गहय॑मेतत्‌ । इन दो श्र्॒थों में जातु शब्द का वाक्य के श्रादि में प्रयोग हो 
सकता है, प्रर्थान्तर में भी कहों-कहों । इसमें जात्वपुर्वंव (८5।१।४७) सूत्र 
प्रमाण है । 


प्रभीक्रणम्‌ 
बार-बार प्र में--क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणम, घाव पर बार-बार 
चोट लगती है। 
अजल्रमत 
लगातार अर्थ में--श्रद्म त्रोणि बास्तराणि वर्षति वारिवाहो5जन्नम्‌, ग्राज 
तीन दिन से लगातार वृष्टि हो रही है। पद्चचात्पुच्छ॑ वहुति बिपुल तच्च घूनो- 
त्यजल्नस्‌ (3० रा० च० ४२६), पीछे प॑ंछ को घारण किये हुए है भर उसे 
लगातार हिला रहा है| 
शबश्वत्‌ 
नित्य' अर्थ में--जीवन्पुन: शइवद्पप्लवेम्य: प्रजा: प्रजानाथ पितेव पासि 
(रघु०२।४८), है प्रजानाथ, जीते रहोगे तो पिता की तरह प्रजाओं की उपद्रवों 


रदर व्याकरणाचन्द्रोदये 


से नित्य रक्षा करोगे | शबइवच्छान्ति निगच्छुति (गीता), नित्यशान्ति को प्राप्त 
करता है | 
पुनः पुन: प्र में-उपदा विविशुः वश्वस्तोत्सेका: कोसलेइ्वरप् 
(रघु० ४।७०), कोसलेइ्वर रघु को बार-बार उपहार प्राप्त हुए, पर उस में 
गवं नहीं भ्राया । 
'एक साथ' श्र्थ में--शबवत्ते मुनयस्तन्न तमसेवन्त योगिनम्‌ । शब्वत्‌ का 
यह भ्रर्थ हेमचन्द्राय ने दिया है | 
सनात्‌ 
नित्य ग्रथ॑ में--अद्मत्रजनुषा सनादक्ति (ऋ० १।१०२।८), है इन्द्र) तू 
जन्म से नित्य शत्रु-रहित है। सनादु युवानसवसे हवासहे (ऋ० २।१६।१), 
नित्य युवा तुके हम पुकारते हैं। सनाद्धि वो रत्नधेयानि सन्ति (ऋ० १०। 
७८।८), झाप नित्य अमूल्य घन दान करते हैं । 
सत्ता 
नित्य अर्थ में--सना नवा च चुच्युब (ऋ० ८।४५।२५), इन्द्र ने (जिन) 
नये और पुराने घनों को भेजा । 
सना पुराशमध्येम्यारातु (ऋ० ३।५४४।६), मैं अब उस पुराण (--पृ्व- 
क्रमागत ), नित्य सम्बन्ध (जामिज"-जामित्व) को याद करता हूँ । 
सना भुवन्द्यम्नानि मोत जारिषुः (ऋ० १।१३६॥८), घन नित्य रहें, नष्ट 
मत हो | 
सनत्‌ 
'नित्य' अर्थ में--प्तनतकुमारः, नित्य ब्रह्मचारी ब्रह्मपुत्त | इसे सनाकुमार, 
सनात्कुमार नामों से भी पुकारते हैं । 
पुनर्‌ 
तु! अर्थ में--धनिनासितरः सत्ता पुनगृंणवत्सन्तिधिरिव सन्निधिः 
(शिशु ० ), धनियों के लिये निधि और है, पर सत्पुरुषों के लिये गुणवानों का 
सान्तिष्य ही उत्तम निधि है। पद सहेत भ्रमरस्प पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः 
पतत्त्रिए:, (कुमार०), सुकुमार शिरीष-पुष्प भरे के चरण-न्यास को सह 
सकता है, पर पक्षी के पद-न्यास को नहीं । 
'कालास्तर' अर्थ में-- 
बृहन्नले गायनों वा नतंनों वा पुनर्भब । 
क्षिप्रं में रथमास्याय निमृ्वीष्व रथोत्तमात्‌ ॥ (भा० वि० ३७४ 


बन्तप्रकरणम 
हे ॥ २८३ 


२२), है बृहन्नले ! गाने तथा, नाचने वाला त पीछे होना, पहले शीघ्र 
रथ में बैठ कर घोड़ों को हाँको । क्‍ अल जमककी 
क्षणातप्रबोधमायाति लहघ्यते तमसा पुनः । 
निर्वास्यतः प्रदोपस्य शिखेव जरतों मति: ॥। 
वृद्ध पुरुष की बुद्धि बुभते हुए दीए की शिखा की तरह क्षण भर के लिए 
प्रबुद्ध (प्रदीप्त) ही जाती है भ्रौर फिर अन्धकार से आ्राच्छादित हो जाती है। 
'वापिस अर्थ में--पुनरेतु पराजिता (अथव॑० ३॥१ ६) । पुनरेतु - प्रति- 
निवर्तताम्‌ । 
'दोबारा' अर्थ में--न पुनरेव॑ प्रवतितव्यम (शाकुन्तल ६), फिर (दोबारा ) 


ऐसा न करना । 
पुन: पुन:"> बार-बार ग्रथ॑ में--स पंत: परवतपक्षशातनं ददर्शं देव॑ 
नरदेवसंभव:। पुनः पुनः सुत निषिद्धचापलधु''*'***' "| (रघु० ३।४२), 


रघु ने पूर्व दिशा में इन्द्र को देखा जिसकी चपलता को सूत (मातलि) बार 
बार मना कर रहा था । 
वाक्यालद्भार में-- कुतः पुनरसां लघुः पूर्व: (काशिका ५॥१।१३१)। 
यहाँ 'पुनर' का कुछ विशेष अर्थ नहीं । 
म्‌हुस्‌ 
बार-बार प्रर्थ में--विध्न॑ मुहुर्महरपि प्रतिहन्यमाताः प्रारब्धमुत्त मगुणा 
न परित्यजन्ति (भतृ्‌ ० १।७२) विध्नों से बार-बार रोके जाने पर भो 
उत्तम गुणों वाले प्रारम्भ किये हुए कर्म का परित्याग नहीं करते । 
गुरूणां सन्तिधानेषि कः कूजति मुहमुंहु, गुरु की सन्निधि में भी कौन 
बार-बार कं क्‌ कर रहा है ? 
मुहुरुत्पतते बाला मुहुः पतति विह्लला । 
मुहरालीयते भीता मुहः क्रोशति रोदिति ॥ 
वाला बार-बार उठती है, बार-बार व्याकुल हुई गिरती है, डरी हुई बार 
बार छिप जाती है, बार-बार चिललाती और रोती है | यहाँ 'उत्पतत्ति शुद्ध 
रूप होगा । 
 प्राध्वम्‌ 
'ग्रनुकुलता से' भ्र्थ में--सभाजने में भुजमृध्बंबाहुः सब्पेतरं प्राध्वमितः 
प्रयुडक्ते (रघु० १३॥४३), ऊध्वंबाहु (यह सुतीक्षण) मेरे स्वागत के अनुकूल 
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इधर मेरी प्रोर)दाईं बाँह को उठाता है। भ्रजपच्च जप्य सुचरितः प्रत्युषसि 
मध्यन्दिने दितानते चापत्यहेतो: प्राध्वं प्रयतेत सनसा जज्जपुकों मन्त्रमादित्य- 
हृदयम्‌ (हर चरित ४) । प्राध्वं ->विध्यनुकूलम्‌ । 
निःषमम्‌ 
पाह्यं प्र्थ में“-निःषमं वक्ति मूर्ख: (क्षीरस्वामी), मूर्ख अ्कालोचित 
बात कहता है | 
सत्यम्‌ 
'प्रइन' प्र्थ में--सत्यं गमिष्यसि ग्राप्तमु, क्या तू गाँव जायगा ? सत्य 
भोक्ष्यसे, क्या भोजन करोगे ? इस अर्थ में 'सत्यं प्रईने! 5१।३२) सूत्र 
प्रमाण है । 
कामसल 
माना कि' अर्थ में-काम धोरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः (स्व- 
प्त०), माना कि यह पद्मावती स्वभाव से घीर है, पर स्त्रियाँ स्वभाव से कातर 
होती हैं । 
भले ही, गत्यन्तर के अभाव में--कामं तु पीडामपि काज्चिदिच्छेस्न विप्रहं 
तत्पभवा हि दोषा: (का० नी० सा० ६।७४), कुछ कए्ठ को भी भले ही चाहे, 
युद्ध को चाह न करे, युद्ध से (अनेक) हानियाँ होती हैं । 
काममामरणात्तिष््ठेदू गुहे कन्यतंमत्यपि । 
न चंबनां प्रयच्छेत्त गुरहीनाय काह चितू ॥ (मनु० ६&।८६) 
भले ही ऋतुमती (रजस्वला) होने पर भी कन्या घर में (पितृगृह में) ठहरे 
पर उसे गुणहीन को कभी न दे । 
निश्चय, अवधारणा में-याह्वास्तन्‍्तवः काम॑ ताहशो जापते पद: 
(कथास० ) । संरद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र काम॑ हास्य वचस्तद्यदहूं बिवक्षु: (रघु० 
२।४३), है स्रिह ! मेरी चेष्टा रुकी हुई है, इस अवस्था में मैं जो कहना चाहता 
हैं वह निए्चय हंसी के योग्य होगा । काम न श्रेयसे कस्य संगम: पुण्यकर्सभि: 
(कथास० ) । काम व्यसनवृक्षस्थ मूल दुर्जतसंगति: (कथास० )। क्‍ काम म्‌च- 
निश्चय ही । 
“इच्छा के अनुसार अर्थ में--कामं गामी । 


सन्तोषपूर्वक, पूरी तरह से--सेकः श्ञीकरिणा करेण विहितः कामस्‌ (उ० 
रा० च० ३।१६), (हाथी ने) जल बंँदें टपक्राते हुए अपने संड से सन्तोष पर्व 
(खूब) हथिनी को नहलाया है । ई [ड से सन्तोष पूर्वक 


भ्रव्ययप्रकर 
णम्‌ न 


शी कच्चित्‌ 
द +>दका 8 ७५6-२४०७ में--कच्चित्कुशली तातः, कुशलिनी वाषम्बा 
क्‍या पिता जी स्वस्थ हैं और क्‍या माता जी स्वस्तिमती हैं ? 
कच्चिदन्धांइच 0 पडतगत्‌ व्यज्ञा तवान्धवान्‌ । 
ु पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रव्नजितानपि ॥(भा०्सभा० २।४।१२५), 
है धर्श ! क्‍या मैं यह आशा करूँ कि ग्राप श्रन्धों,.,की पिता की तरह रक्षा 
करते हैं। व्यज्ञा:>-गात्रभज्ज को प्राप्त हुए। प्रन्नजिता:->संन्‍्यासी लोग | 
ग्राम 
स्वीकार प्रर्थ में--किमिदं करिष्यस्थुत नेति। श्रां करिष्याम्यहम्‌, हाँ 
श्रीमन्‌ मैं कहूगा। 
झ्ाः 
कोप के द्योतन में--झाः पापकारिणि, दुगू हीतविद्यालवावलेपदुरविदग्धे, 
मामुपहससि (हषं ० १)। लव ">लेश | अ्रवलेप>>गव॑ । दुविदग्ध--उत्तिक्त । 
ग्ोम 
'स्वीकार' अर्थ में--ओ  मित्युच्यताममात्यः (मालविका), मन्त्री से कहिये, 
हमें स्वीकार है | यद्यच्यते औतका उपसर्गा, तत्रोमिति ब्र मः, यदि उपसर्ग 
घालन्तलीत ग्रर्थों के द्योतक होते हैं, ऐसा कहते हो, तो हमें स्वीकार है । 
'प्रणाव' ग्र्थ में--समस्तं व्यस्तं त्वां वरणदू गृणात्यो समिति पदस्‌, ग्रोद्भार 
शब्द तेरी संक्षेप तथा विस्तार से स्तुति करता है । 
परमम्‌ 
'ओम्‌' अर्थ में--कि तत्रावात्सीः । परमस्त्‌ । क्‍या तुम वहाँ रहे” जी हाँ । 
ग्रपि तुष्यति ते पृत्त्रि ब्राह्मणः परिचरयंया । 
त॑ सा परमम इत्येव प्रत्युवाच.... .. ॥ (भा० ३।१७०५६) 
उपांशु 
'एकान्त में--परिचेतुमुपांशु धारणां कुशपृत प्रवयास्तु विष्टरम्‌॒ (रघु० 
८१८), रघु ने वृद्धावस्था को प्राप्त होकर एकान्त में धारणा का गभ्यास 
करने के लिये कुशा-पवित्र श्रासत को ग्रहण किया । 
'उपांशु' झनव्यय भी है-- 
जिह्लौष्ठों चालयेत्‌ किचिदृ देवतागतमानसः । 
निजअवशायोग्यः स्पादु्पांशुः स जपः स्पृतः ॥| 


व्यां करणाचन्द्रोदये 
२८६९ का 


रह्स्‌ 
एकाल्त में--प्रतः पीक्षय कर्तव्य॑ विज्वेषात्‌ संगत रहः (शाकु्तल५२४) । 
रहस्‌ अनव्यय भी है--स्वहस्तोल्लिखितः रहस्पुपालम्यत चम्रशेखरः (कुमार० 
५।४८) | 
प्रातर 
प्रातः, सुबह अर्थ में--क्रमेण सुप्तामनु सं विवेश मुप्तोत्यितां भ्रातरन्ुद- 
तिष्ठत्‌] रघु० २। २४) । प्रातराश्मः>त्सुबह का भोजन । 
प्रगे 
'सुबह' अर्थ में--सायं स्नायात्‌ प्रगे तथा (मनु ० ६।६), प्रातः तथा साय॑ 
स्‍्तान करे । प्रगेतनानि मड्भलानि | प्रातस्ततानीत्यथे: । 
दोषा 
'रात के समय'--दोषा शिवः सहसः सूनो अरने (ऋ० ४॥।११।६), हैं बल 
के पुत्र (बल के व्यापार से अरणियों द्वारा उत्पन्न होने से) अग्नि देव, तू रात 
के समय कल्याणकारी (हो)। दोषा5इपि नूनमहिमांशुरसा किलेति (शिक्षु० 
४।६), रात्रि के समय भी वह (इन्दु) सूर्य है ऐसा समझ कर । दोषामन्यमहः 
(भाष्य), दिन जो श्रपनेकों रात मानता है, ल्र्थात्‌ तमसाच्छनन दिवस | 'दोषा' 
ग्रनव्यय भी है--घर्मकालदिवस इब क्षपितदोषः (कादम्बरी ) । 
नक्तम्‌, दिवा 
नक्तम्‌ (रात के समय), दिवा (दिन में )-- 
नकत दहशिरे कुहचिद दिवेयुः (ऋ० १।२४।१०) । दिवा काकरवाद 
भोता नकत॑ तरति जाह्लवीम्‌ । 
उषा 
उदिते भगवति भास्वति बलमों नो भविष्यतीत्युषा प्रास्थिष्महि, सूर्य के 
उदय होने पर हमें थकावट होगी, ग्रत: हम प्रभात समय चल पड़े । ह 
व कुबित्‌ 
इ में ही प्रयोग देखा गया है, लोक में नहीं । 
क्‍ बलवत्‌ 
बहुत, पूरी तरह से--बलवदपि शिक्षितानामात्मस्यप्रत्ययं चेत :(शाकुन्तल), 


की हक से शिक्षा प्राप्त हुए विद्वानों का भी मन अपने विषय में अविद्वासी 
“होता है । द है 


अव्ययप्रकरर 


सुष्दु 
ग्रच्छा, शोभन--सुष्ठ्ठु खल्विदसुच्यते । 
ग्रधिक, बहुत -- सुष्डु शोभसे ग्रायंपुन्र एतेन विनयमाहात्येन (उ० रा० 
० १), हैं पतिदेव, आप इस विनयविशेष से खूब शोभा पाते हैं । 
ग्रतीव 
बहुत भ्रधिक--भ्रतीव सुन्दर रूप कस्य नाम न हरेन्मानसम । 
स्व्यम्‌ 
ग्रात्मना, अपने श्राप--इन्द्रोषि लघुतां याति स्वयं प्रस्पापितेर्गुणे:, इन्द्र 
भी यदि अपने गुणों को झ्राप कहे तो (लोक में) लाधव को प्राप्त हो । 
जोषम्‌ 
'चुप चाप' अर्थ में--भो राजनू किमिति जोषमास्थते, हे राजन्‌ चुप क्यों 
बैठे हो ? 
सुखपूवंक--जोषमासोत वर्षासु, बरसात में सुखपुर्वंक (एकस्थान में) 


बंठे । 
उपजोषम्‌, समुपजोषम्‌ 

अपनी इच्छा के अनुसार--गहू रेषु गिरोणामुपह्रे वा नदीनां समुपजोष॑ 
बसन्ति घतयः, पव॑तों की गुफाओं में नदियों के सान्निध्य में यति लोग स्वेच्छा 
से रहते हैं। 

सम्प्रति 

'ग्रब' ग्रर्थ में--सम्प्रत्यवती णा रजनीति नेतः प्रस्थेयं नः, भ्रब रात उतर 
ग्राई हैं, ग्रतः हमें यहाँ से प्रस्थान तहीं करना है । ग्रथि सम्प्रति देहि दर्शनस््‌ 

(कुमार० ४॥२८) । 

साम्प्रतम्‌ 
सम्प्रति अर्थ में--हन्त स्थान क्रोधस्प साम्प्रतं देव्या: (वेणी० १) रानी 
के क्रोध का अवसर है । 

. युक्त अर्थ में--साम्प्रतं कीहशं संस्कृत साम्प्रतम॒ इति विमशंस्थ नो 
विषयः, इस समय कंसी संस्कृत वाणी युक्त (समीचीन) है, यह हमारे विचार 
का विषय हैं। विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतव्त॒ (कुमार० ३), 
विषेले पौधे को भी पालन-पोषण करके स्वयं काटना युक्त नहीं । 


र्द८ व्याकर णचन्द्रोदये 


ग्र्द्य 
'आज' प्रर्थ में--भ्रद्य त्वां त्वरयति दारुणाः कृतान्त, (मालती० ५॥२५), 
ग्राज तुम्हें निर्दय प्रन्तक प्रेरित कर रहा है | 
'ग्राज कल' भ्रथ॑ में--नरों लोकेष्द्य दुर्बलः, भ्राज कल लोग दुबंत हैं ॥ 
ग्रस्मिन्नहन्यद्य | वर्तेमानतामाभेष्याहुः (क्षीरस्वामी ) । प्रद्य--अचत्वे । 
भ्रद्यापि 
आज भी--अ्रद्यापि नोज्कति हरः किल कालकूटसू (भत ०) | गुरु खेद 
खिन्‍ने मयि भजति नाद्यापि कुरुष (वेणी० १।११) | 
इदानीम्‌ 
अब ग्रथ में--इृदानीं कि करणीयमू, अब क्‍या करना चाहिए । इदानों 
विरतं वर्ष णेति शक्यं स्वर विह॒तमृ, भ्रव वृष्टि बन्द हो गई है, भ्रतः स्वेच्छा से 
घूम सकते हैं । 
इदानीमस्माक पटुतर विवेकाज्जनजुषां 
समोभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते । (भत्त ०) 
ग्रव॒ समर्थतर विवेकरूपी अ्रज्जन का सेवन करने वाले हम लोगों की 
दृष्टि समता को प्राप्त हुईं त्रिलोकीमात्र को ब्रह्माभित्त समझती है । 
वाक्यालद्ार' में--क इदानीमुष्णोदकेत नवमालिकां सिड्चति (शाकु- 
न्तल) । नतवमालिका पर गरम पानी कौन छिड़कता है । यहाँ 'इदानीम्‌' का 
कुछ विशेष अर्थ नहीं, केवल वाक्यशोमा के लिये इसका उपादान किया है। 
अ्धुना 
झ्रब प्र में--पुरा यत्र ज्ोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम(उ० रा० च०) | 
द्राक 
शीघ्र भ्रथ॑ में--द्वागू बिद्रतं कातर), कायर एकदम भाग गये । 
ल्राक्‌ 
जल्दी' प्रर्थ में--ल्लाक सरन्त्यभित्तारिकाः । 
अरस 
जल्दी अर्थ में--प्ररं याति तुरज्भमः । 
भटिति 
'भटपट' अर्थ में--भटिति पराद्यवेदिनों हि विज्ञा: (नंषघ), प्राज्ञ लोग 
दूसरे के अभिप्राय को भटपट जान लेते हैं । 


अध्ययप्रक रण 
२५६ 


युगपत्‌ 
'एक साथ, एक ही समय में---युगपण्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिड्भरम्‌ (न्याय 
सत्र १।१।१६ ] | ज्ञान को एकसाथ उत्पत्ति न होना मन का लक्षण है । क्‍ 
शीघ्र” प्र्थ में>-मईबेदपाति परितेर पटलेरलोनाय (शिशु० ५३७) 
भांरों के दल चारों शोर भटपट उड़ गये। ; 
सपदि 
'सद्च: , एकदम, ८ (ते) सारुन्धतोी का: सपदि प्रादुरासन्पुर: प्रभो: (कुमार० 
६४), (वे सप्तर्षि) अरुन्धतीसहित एकदम प्रभु (भगवान्‌ शिव) के सामने 
प्रकट हो गये । 
। " सद्य: 

- 'एकदर्मा अर्थ में--नाधमंइचरितो लोके सद्यः फलति गौरिव (मनु० 
४१७२) । गौः--पृथिवी | सद्य एवं सुकृतां हि पच्यतें कहल्पवृक्षफलध्ि 
काइक्षितम्‌॒ (रघु० ११।५०), पुण्यात्माश्रों का मनोरथ कल्पवृक्ष के फल के 
सहश एकदम पके जाता है (पूर्ण हो जाता है)। 

सद्यः प्रक्षालकों वा स्थात्‌ (मनु० ६।१८), । यहाँ सद्यः--समानमह:८- 
एकाहमात्रमू । (वानप्रस्थ को। एक दिनमात्र के लिये पर्याप्त नीवारादि को 
संचय करना चाहियें। ! 

उच्च: 

ऊँचे स्वर॒से--किमित्यश्राव्यमुच्च॑बंदसि । . उच्चेविहस ति--सशब्द 
ंधं। पर 

ऊंच! ग्रथ॑ में--पश३चादुच्चे भंवति हरिणशः, हिरन पीछे से ऊँचा उठता है । 

विषय च्च: स्थेयम्‌ (भरत ०), विपत्ति में ऊंचा सिर करके रहना चाहिये । 

अधिक अर्थ में--विदधरति भपमुच्चे्वक्ष्यमाणा वनान्‍्ताः (ऋतु ० १२२), 
बन के :देश शिगोंचर होते हुए बडा भय उत्पन्न करते हैं। ग्राइलेषमर्पय 
मर्रापतपृव्रमुच्चे (अ्मझ० ४४), ५ह7ते मझ से दिये हुए आलिज्धन को प्रत्य- 
पित +.) | अविज्ञावज्ञेयं परितपरति नोच्चेरांप बुधध, मूर्जों से किया हुआ तिर- 
स्कार वुद्धिवान्‌ को बहुत दुःख नहा दता-। विपकश्चिदेष दुःशोजो दुवृ त्तरचे- 
ट्ुच्चेदुं धत,नदबत:, यह विद्वान दु? स्वभाव वाला तथा दु/ व्यवहार वाला 
है, इसे. हैं; * मचत्त को बहुत ठस पहुंचती हैं । 


२६० व्याकरणाचन्द्रोदये 


प्रसिद्ोहह॑ त्वयेबोच्चेनाथ न प्रतिकरृंणा (रामचरित २४१००), हे 
नाथ, आप से हीं मैं छूब प्लंकृत हूँ, प्रसाधन से नहीं । 
नोचः 
निचले (धीमे) स्वर से--तीच: शंस, हृदिस्थितों ननु स में प्राणेश्वरः 
श्रोष्यति (भ्रमरु० ६७), धीरे से कहो, हृदय-स्थित वह मेरा प्राणनाथ सुन 
लेगा । 
नीचे की ओर' प्रथं में-- 
कस्यकान्तं सुखमुपनतं वृःखमेकान्ततो वा । 
नीच र्गंच्छ॒त्युपरि घ दशा चक्रनेमिक्रमेरा | (मेघ०) 
किसे एकान्त (नियम से, लगातार परिवर्तंनरहित) सुख प्राप्त होता है 
और किसे एकान्त दुःख । चक्र की परिधि की भाँति (प्राणियों को )दशा ऊपर 
नीचे होती रहती है । 
मन्द गति से, धीरे-धीरे--नीचर्वाति समीरणः । 
नम्र, विनीत, भुका हुप्ला--प्रवेश्य चंन॑ पुरमप्रयायी नोचस्तथोपाचरत्‌ 
(रघु० ५।६२), भोज ने श्रज को प्रागे होकर पुर में प्रवेश करा नम्न होकर 
ऐसे सेवा की**। तथापि नोचेबिनयादहृश्यत (रघु० ३३३४), रघु (पिता स्रे 
उन्‍नततर, प्रांशुतर होते हुए भी) विनय के कारण कद में छोटा मालूम 
पड़ता था । 
शन: शनक: 
'ीरे' प्र्थ में--शनेर्याति पिपीलिका, च्योंटी घीरे चलती है | कुर पदानि 
घनोरु शनः शनेः, हे वरारोहे ! घीरे-घीरे पग घरो । 
ताधमंश्चरितों लोके सक्द: फलति गोरिव । 
शनरावतंमानस्तु कर्तृमुलानि क्रृल्तति ॥ (मनु० ४॥१७२) । 
इस लोक में ग्रधमं किया हुप्रा निष्फल नहीं जाता, किन्तु धीरे-धीरे कर्ता 
की भ्रोर लौटता हुग्ना उसकी जड़ों को काठता है । 
शनफंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदशंनात्‌ ॥ 
ग्रथ॑ स्पष्ट है। (मनु० १०४३) में 'ब्राह्मणादश्शनेन च' ऐसा पाठ 
सम्प्रति उपलब्ध होता है। महाभारत में 'ब्राह्मगानामदर्शनात्‌' ऐसा पाठ 


भ्रव्ययप्रक रणम्‌ न 
मिलता है। यही बढ़िया पाठ है। क्षेत्रियों के उपनयनादि-क्रियालोप का 
कार उतके मध्य में ब्राहरणों का भ्रसान्निध्य है । 

शर्नरिव शनकरिवेखायेन्दो परिस्रव (ऋ० ५।६१।३), हे तोम, इन्द्र के 
लिये धीरे-धीरे बही । 
वृथा 





प्रल॑ महोपाल तव भ्रमेरा प्रयुक्तभप्यस्त्रमितों आर पा स्थांत (रघु० २।३४), 
है मेहीपाल, प्राप के श्रम से कुछ नहीं बनेगा, इधर (मुझ पर) छोड़ा हा भी 
तुम्हारा भ्रस्त्र वृथा जायगा। दिवं य॑ंदि प्रार्थ यसे वृथा धरम: (कुमार ० ४॥४५)। 

वृधामांसमू, मांस जो केवल अपने लिये पकाया जाता है, पितरों प्रथवा 
देवताग्रों को नहीं दिया जाता । 

मधा 
'वृथा' प्रर्थ में--प्रम्लानपड्ूजा माला कण्ठे रामस्‍्य सोतया । 
मुधा बुधा भ्रमन्त्यत्र प्रत्यक्षेपि क्रियापदे ॥ 
गहाँ प्रत्यक्षेपि (कमंणि लुछ) यह गुप्त क्रियापद है। सीता ने प्रत्यग्र (ग्रभि- 
नवोद्धिन्न) कमलों की माला राम के गले डाल दी । 
अ्रद्धा 

सत्य, ठीक-ठीक--को श्रद्धा बेद क इह प्रवोचत्‌ु (ऋ० ३॥५४।५) | 
कोषड्ा वेद यच्छ वो भविता, कौन ठीक-ठीक जानता है जो कल होगा ? 

एव हु वा प्रनद्धापुरधो यो न देवानचंति न पितृन्र न मनुष्यान्‌ (श० ब्रा० 
३॥३।१।१४) | वह यथाथं में पुरुष नहीं जो देवताग्रो, पितरों तथा मनुष्यों 
की पूजा नहीं करता । 

मिथः 

परस्पर' अर्थ में--कामान्माता पिता चेन॑ यदुत्पादयतों सिथः। (मनु० 
२।१४७) । एप तंमिथः समयः क्ृतः, यह उन्हों ने आपस में समझौता किया। 

रहति, एकान्त में, गुप्त रूप से--भतुः प्रसादं॑ प्रतिनस््य मूर्ध्ना 

बकतुं मिथः प्राक्रमतंवमेनम्‌ 
(कुमार० ३॥२) | 
भर्ता (स्वामी इन्द्र) के प्रसाद का सिर झुका कर अभिनन्‍्दन करके काम- 
देव ने एकान्त में उसे इंस प्रकार कहना प्रारम्भ किया । 
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ग्रवश्यम्‌ 
ग्रवदय यातारश्चिरतरमषित्वापि विषया: (भतृ ०.३।१२), ये इच्द्रियों 
के विषय रूप रस आदि चिर तक ठहर कर भी अवश्य जायेंगे । 
साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष अर्थ में--साक्षाद ब्रष्टरि संज्ञायाम ((।२।६१)। प्रासी दिय॑ 
दशरथस्य गृहे यथा श्री: । श्रीरेब साक्षात्‌ किमपम्मानपदेन...(उ० रा० च० 
४३) । मृगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामोव पिनाकिनस्‌ (शाकुन्तल १॥६), मृग 
का पीछा करते हुए प्रत्यक्ष पिनाकधारी रुद्र को मानों देख रहा हूँ। साक्षाद 
दृष्टोष्ति न पुनविद्यस्त्वां वयमञज्जसा (कुमार० ६।२२) । 
साम्रि 
आधा अर्थ में--प्तामि कृतमकल्याणकारि भवति, आधा किया हुआा 
कार्य कल्याण के लिये नहीं होता । अभिवोक्ष्य सामिकृतमण्डनं यतीः स्त्रियः 
(शिशु० १३।३१), प्रसाधन (शरीरसंस्कार) को आ्राधा करके जाती हुई स्त्रियों 
को देख कर । 
आविस 
'प्रकट' अर्थ में--तमस्तपति घर्माशों कथमाविभंविष्यति (शाकुन्तल ५। 
१४), सूययं के चमकते हुए ग्रन्बेरा कंस प्रकट होगा ? तेषामाविरभृद ब्रह्मा 
परिम्लानमुखश्रियाम्‌. (कुमार० २।२), मुर्भाई हुई मुखश्री वाले उन दवताओं 
के सामने ब्रह्मा प्रकट हुए । 
प्रादुस 
'प्रकट अर्थ में--ज्यानिनादमथ गृह्नती तयो: प्रादुरास बहुलक्षपाच्छावि: । 
(रघु० ११।१५), उन दोनों के धनुगंण के टकार को सुनती हुई क्रप्णपक्ष 
की रात्रि के सइश वणवाली ताडका प्रकट हुई । 
तिरस्‌ क्‍ | 
टेढ़ा श्र में--सल्त ति्यंझ यस्तिरोधज्चति (ग्रमर) । तिरः कृत्वा शाखा 
निर्गंत, शाखा को एक ओर करके तिकल गया । स्त्रियस्तिर इब व॑ पृंसो 
जिघत्सन्ति (ग० ब्र० १॥६।२।१२) | तिर:--एक ओर से छिपकर | 
अन्त, श्रोट भ्र्थ म--तिरोभूत:, तर इव वे देवा मनुष्येम्यः (३/०ब्रा० 
३।३।४॥६) | तिर:--छिपे हुए | एष व॑ पुरोहितो य एवं वेद । श्रथ स्‌ िरो- - 
हितो य एवं न वेद (ऐण्ब्रा० ६५४) | तिरोहित:-पौरोहित्यादन्त हित: 





(सायण) | तदतिरस्कृतः--वृक्ष के पीछे छिप 
तिरोभूते शशिनि, चाँद के छिप जाने पर । 


साचि 
'टेढ़ा , तिर्यक्‌--साचि लोचनयुगं नमयन्ती (किरा० ६।४४) | 'साचि' 
'ऋजु' (सीधा) का प्रतियोगी है। साचि वक्त यथा स्थात तथा । सविनयम- 
वराउभिसृत्य साचि (किरात० १०५७), दूसरी एक ओ्रोर से (सामने से नहीं) 
निकट झाकर | 
साचि-विलोकितस्‌ --तियंग्‌ वीक्षितम्‌"-कटाक्ष । 
परुत, ऐषमः 
१. गतवर्ष में' २. इस वर्ष में--परुद्ुवान्पटरासीद ऐषमस्तु पदुतरः। 
पिछले वर्ष आप चतुर थे, इस वर्ष और अ्रधिक चतुर हो गए हैं । 


२९३ 


हुआ। तिरस्करणी --पर्दा | 


परारि 
गत वर्ष से भ्रव्यवहित-पुर्व॑ वर्ष--परारि बय॑ काइमीरानगाम तत्र च 
मासमस्थाम । 
चिरम 
'चिर तक अर्थ में--न चिरं पव॑ते वसेत्‌ (मनु ० ४।६ ०] | ततः प्रजानां 
चिरमात्मना धुतां नितान्‍्तगु्वों लघयिष्यता धुरघ ।““'नपेणा (रघु० ३।३५), 
तब महाराज दिलीप ने अपने से देर तक उठाये हुए प्रजापालन-रूप महान्‌ 
भार को हल्का करने की इच्छा से । 
चिरेण 
चिरकाल के पीछे--वलीषु तस्याः: स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेश नाभि 
प्रथमोदबिन्दवः (कुमार० ५।२४), उदर-वलियों में अ्रटकी हुई नव वर्षाजल 
की बूंदें देर से नाभि को प्राप्त हुईं | योगयुक्तों मुनिश्र ह्य नचिरेणाधिगच्छति 
(गीता ५६) । नतिरेणा>-"अचिरेश | यह “न” शब्द का 'चिरेशा के साथ 
सुप्सुपा समास है, नव-तत्पुरुष नहीं । 
चिराय 
'चिर तक' अर्थ में--काकफोउपि जीवति विराय बलि च भुडक्ते, कौप्रा भी 
देर तक जीता है और वलि खाता है । चिराय निर्धनों भृत्वा भवत्यह्ञा महाउन;, 
चिर तक दरिद्र रह कर एक दिन में घनी हो जाता है । प्रीताइस्मि ते सौम्य 
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चिराय जोब (रघु० १४।५६), हे सौम्य | मैं तुभसे प्रसन्‍न हैँ, तुम चिर तक 
जीभझो । 
चिर काल के लिए--तेषु मे तात गन्‍्तव्यमक्लाय चर चिराय च (भा० 
अनु० ), हे प्यारे वहाँ मुझे ग्रमी जाना है और चिरकाल के लिए जाना है । 
चिरात्‌ 
चिर काल के पीछे--चिरात्सुतस्पशं रसज्ञतां ययो (रघु० ३।२६), चिर- 
काल के पीछे महाराज दिलीप ने पुत्रस्पर्श के सुख को अनुभव किया । 
“चिर तक' अर्थ में--तदक्षयं मह॒द्‌ दुःखं नोत्सहे सहितूं चिरातू (रा० 
२।२०।४६), में उस अक्षय महान्‌ दुःख को चिर तक नहीं सह सकती । 
चिरस्प 
चिरकाल के पीछे--समानयंस्तुल्पगुणं वद्ूवरं चिरस्यथ वाक्य न गतः 
प्रजापति: (शाकुन्तल ५।१५), तुल्यगुणों वाले वधू और वर का जोड़ा बनाने 
से (आज) चघिर के पीछे प्रजापति निन्‍्दा को प्राप्त नहीं हुआ है। दिष्टया 
चिरस्प प्रत्युज्जोवितात्मि (मालती० अंक १०) । 
'चिरकाल तक' शब्रर्थ में-- 
यदेतत्स्वच्छुन्व॑ विहरशमकापंण्यमदजनं 
सहायें: संवासः श्रुतमुपशमंकनव्नतफलम्‌ । 
मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्पापि विम्॒शन्‌ 
न जाने कस्यंषा परिणतिरुदारस्य तपसः ।। (भत्‌ ०३।८२) 
स्वेच्छापूर्वंक विहार, दीनतारहित भोजन, सज्जनों की संगति, शास्त्र- 
श्रवण जिसका उपशम (मन: शान्ति) एक”-नमुख्य ब्रत फल है, बाह्य विषयों 
में लगभग निदचेष् मन--चिर तक चिन्तन करता हुआ भी मैं नहीं जानता 
यह सब किस बड़ी तपइचर्या का फल है । 
चिररात्राय 
'चिरकाल के लिए--प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवबे (रा० 
२।४०। १८) । महाभारत ३।१०५६८ में भी “चिररात्राय' प्रयुक्त हुआ है। 
हवियंच्चिररात्राप यच्चानन्त्याय कल्पते । 
पितृ भयो विधिवद्‌ दत्त तत्प्रवक्ष्याम्यशेषत: ॥ . (मनु० ३।२६६) 
जो पितरों को विधिवत्‌ दिया हुआ ह॒व्य चिरकाल तक तृप्ति के लिए 
तथा अनन्ततृप्ति के लिए होता है, उसे मैं पुर्णहप से कहूँगा । 


पेन 


'जिप्त कारण ग्रथ में--वितर गिरमदारां येन 
वाणी बोलो जिससे कोयलें चुप हो जायें । 
तेन 
'इस कारण '--प्रपराद्धोहहमत्रभवत्सु, न च माषित:, तेन तप्ये नितान्‍्तम्‌ । 
यस्मात्‌ 
जिस कारण--भ्रवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति । 
(७४; प्रजेति त्वां शशाप सा ॥ (रघु० १७७) 
क्योंकि तूने मेरी अ्रवज्ञा (अ्वहेलना) की है, भ्रतः तेरे सन्‍्तान नहीं 
होगी ऐसा उसने (कामधेनु ने) तुझे शाप दिया । 
तस्मात्‌ 
'इसलिए' अर्थ में--अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण: । 
अ्नाशिनो5प्रमेयस्थतस्माद्यध्यस्व भारत ॥ 
(गीता २।१८) 
दूस नित्य अविनाशी अ्परिच्छिन्न भआ्रात्मा के देह (ही) विनाज्ञी हैं, भ्रतः 
हे भारत युद्ध करो। तस्प्रादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितों 
मृत्वाइप्रभन्‍्पेवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति (बृहदा० उ० ४४२३), 
इसलिए ऐसा जानने वाला शाम, दम, उपरत्ति, तितिक्षा तथा समाधान को 
प्राप्त कर आत्मा में ही ग्रात्मा को देखता है, सबको आत्मरूप में देखता है । 


रह 


पूका: पिकाः स्थुः, ऐसी 


कस्मात्‌ 

किस कारण --प्रचेतन॑ नाम गुणं न लक्षगेल्मयेव कस्मादवधोरिता 
प्रिया (शाकुन्तल ६।१३), अचेतन (अडगुलीयक) गुण की पहचान न कर 
सके, यह हो सकता है, (पर) मैंते क्योंकर प्रिया का निराकरण किया । 


प्रकस्मात्‌ 
'बिना कारण' अर्थ में--न ह्याकस्मात्स एवं शब्दः पुनरम्यस्थते (य 
इषवान्‌ मन्म रेजति रक्षोहा मस्म रेजति ऋ० ११२६।६ पर दुगंभाष्य) हे 
धम्य॑ हरेत्पाण्डवानामकस्मात्‌ (भा० उद्योग० २९।३२), जो धर्म से पाण्डवो 
का' भाग है उसे बिता कारण छीने। नाकस्माच्चुमश्षुलः स्थात्‌ (ब्रह्मचारी) 
बिना कारण (रोगादि के न होने पर) इमश्रु (दाढ़ी मूंछ) न रखे। 
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अचानक, एकदम--विजने बने गच्छुतस्तस्पाभिमुखे5कस्मादु व्यात्तानन: 
पड्चास्य उपस्थित: | पव्चास्यः-- सिंहः । श्रकस्माद भवःच"झाकस्मिक 
श्रास्कन्द: (ग्राक़मः) । 
समन्तात्‌ 
चारों ओर--दुर्ग सम्न्तात्परिखया परिगतस्‌, किला चारों और खाई 
से घिरा हुझा है | 
सहसा 
अचानक, बिना सोचे समझे---सहसा विदधीत न क्रियासविवेक: परमा- 
पदां पदस्‌ (किरात० २।३०), एकदम बिना सोचे समझे कार्य न करे, कारण 
कि अ्विवेक आपत्तियों का परम स्थान है। मातड्भनक्रः सहसोत्पतडिडि भिन्‍ना- 
न्दिधा पद्रय समुद्रफेनान्‌ (रघु० १३॥।११), एकदम ऊपर निकलते हुए 
मातद्भाकार ग्राहों से दो भागों में विभकत समुद्र के फेत को देखो । 
अकाएण्डे 
'अचानक' अर्थ में--दर्भाडक्रेश चरणाः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता 
कतिचिदेव पदानि गत्वा (शाकुन्तल २।१२), कुछ कदम चलकर बह सुन्दरी 
कुशा ग्र से पाझों छिल गया है इसका बहाना कर अचानक ठहर गई । 
ग्रद्य सायमकाण्डेघम्बुदं: स्थगित मम्बरसभूतु, आज सायं आकाश अचानक 
बादलों से घिर गया | 
अच्जतसा 
शीघ्र' अर्थ में--स गच्छत्यक्जसा विप्रो ब्रह्मणः सझ्य शाइवतम््‌ (मनु० 
२।२४), वह ब्राह्मण तुरन्त ही ब्रह्म के नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है । 
यज्वाउञुजसा जयति ब्रह्मलोकप्‌ । वेद में 'अऊजस्‌ का भी इसी भ्रर्थ में प्रयोग 
मिलता है--श्रञ्जः समुद्रमवजग्मुराप:ः (ऋ० १॥३२॥२) । 
यथार्थ रूप से--साक्षाद हृष्टोसि न पुनरविद्यस्त्वां वबसज्जसा (कुमार० 
६।२२) । 
दिष्टया 
आनन्द' झथ में--दिश्चा प्रतिहतममदड्भलम (मालती० ४), हषं को 
बात है कि ग्रनिष्ठ टल गया। विष्टधा धर्मंपत्नीसमागमेन पुन्रमुखदर्शनेन 
चायुष्मान्‌ वर्धते (शाकुस्तल ७) । विश्टया सो5यं महाबाहुरञ्जनानन्दवर्धनः 
(उ० रा० च० १।३२) | 
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तांतु विश्या च एत्या च दाक्षिण्येन निपातय सः (रा० ४॥१॥१७६), 
हाँ दि विष का दूतीया्त रूप है सुकतप्रतिस्यक प्र्य नहीं, कारण 
कि कोपषकी ५ ग्रानन्द भ्रथ में द्ष्टघा को ग्रव्यय मानते है | प्रकृत में दिफ्च्ा 
_देवानुप्रहेण । दाक्षिण्येत -- चातुयंण, कौशलेन । 
आनन्द! भ्र्थ में दिष्टचा का प्रयोग वावय के भ्रादि में ही होता है । 


स्थाने 
'युक्त' ग्रथ में-स्थाने हृषीकेश तथ प्रक॑ त्या जगत्‌ प्रहृष्यत्यनुरण्यते च 
(बता ११३५), है हृपीकेश (इम्द्रियों के स्वामिन्‌) यह युक्त ही है कि हेरे 
(ताम झोर भ्रभाव के) कीर्तत से जगत्‌ ह॑ तथा भनुराग को प्राप्त होता है। 
स्थाने सा देवीशब्देनोपचर्यते (मालविका) । उपचयंते--सत्कियते । 


एकपदे 
ग्रचानक, एकदम--निहुन्त्यरीनेकपदे ये उद्ात्त: स्वरानिव ( शिक्षु ० 
२।६५), जो चेदिभूपाल झज्नुझं को एकदम ऐसे विध्वस्त कर देता है जैसे 
एकपद [सुप्तिडन्त-लक्षण) में उदात्त (शेष) स्वरों का निघात कर देता है । 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे (रघु० ८।४८), इस निरफराधघ 
व्यक्ति को अचानक ही क्योंकर सम्बोधन के योग्य नहीं मानते हो । 


भ्रस्त 
'पीडा' भ्रथ में--भ्रस्तु नाम विधुरेश वेधसा साधुरप्य लमुपाधिभिश्न व्‌ । 
बाध्यते किमधिकरथाधिभिदंवमेव शरण विधोयताम्‌ ॥ 
दुःख का विषय है प्रतिकूल देव सज्जन को भी नाना छुलों से ग्रत्यन्त 
बाघा (पीड़ा) देता है, अतः अधिक मानस दुःख से कया ? देव की शरण में 
जाना चाहिए। 
'निषेध' श्र में--श्रस्तु सामप्रयोगः, शाम्त्युपाय के प्रयोग से कुछ नहीं 
होगा । ग्रस्तु-- अ्लम्‌ । 
प्रसूषा (कोघ)--पश्रस्तु ज्ञास्यति कालेन सो$ल्पेनेव न भुयत्ता । 
ग्रस्मि 
'प्रहम्‌' के भ्र्थ में-“-नुमांसमस्मि विक्रौणे गृह्मतामित्युवाच सः (कथा- 
स० २५१८) । मैं नरमांस बेच रहा हैँ, लीजिए उसने ऐसा कहा | 
दासे कृतागसि भवत्युचित: प्रभुणां पादग्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये, 
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हे सुन्दरी ! भ्रपराधी दास पर प्रभु पर की ठोकर मारें यह उचित ही है, अ्रतः 
मुझे दुःख नहीं | 

त्वामस्मि वच्छि विदुषां समवायो5न्र तिष्ठति (साहित्यदपंणा) । 

ग्रन्यन्न यूयं पुष्पावचायं कुरुष्वप्त्रास्मि करोसि सस्यः (काव्यप्रकाश) 
है सखियो, आप अन्यत्र फूल चुनो, मैं यहाँ चुनता हूँ । | 

ग्रहम्‌ का सुबन्तप्रतिरृपक अव्यय के रूप में श्रहुंयु (अभिमानी), अहंकार, 
प्रहमहमिका (परत्पर अहंकार), अहंर्पुविका (मैं पहले मैं पहले) ग्रादि शब्दों 
में प्रयोग देखा जाता है। भ्रहमहमिका तु सा स्थात्परस्परं यो भवत्यहुंकार: 
(ग्रमर) । 

ग्राशु, शीघ्र, क्षिप्र, सत्वर, प्रसभ, प्रसव्य, अपसब्य, प्रतीप, अ्रपष्द् 
(मिथ्या, भ्रन्याय्य |--पे अ्रव्यय नहीं हैं (६ृष्टब्यया एत आ्राश्वादयः) । आशुर- 
यमश्व: । शीघ्रोष्यं तुरद्ध:। क्रियाविशेषण के रूप में इनका नपूसक एकवचन 
में प्रयोग होता है। 'बलात्कार' में 'बलातू' निपात है ऐसा क्षीरस्वामी का 
मत है । 

'मनाक प्रिय (अपेक्षाकृत कुछ अच्छा) अर्थ में 'बर' शब्द भी नियम से 
नपुंसक एकवरचन में प्रयुक्त होता है--याच्ज। मोधा वरमधिगुणें ताधमे लब्ध- 
कामा (मेघ०) | समुन्नयन्भृतिमनायंसंगसादू वरं विरोधोषि सम सहात्मभिः 
(किरात०), दुर्जन की संगति से महात्माग्रों के साथ विरोध कुछ अच्छा है, 
यदि इससे ग्पनी उन्नति होती हो । 

निःशवासोद्गोणहुतभुग्वूम वृश्नो कृतानन: । 

वरमाशीविष: सड्डभः कुर्यान्न त्वेव दुजन: ॥ (का० नी० सा० ३।१८) 

भले ही सांस द्वारा उगली हुई आग के घृएँ से घूसरे हुए मूह वाले विषले 
साँपों के संग में रहे, दुजनों के संग में कभी नहीं । 

शम्‌ 
कल्याण ग्रन्थ में--शब्तों भव॒त्वबंधा। दाम भावयतोति धाम्भुः। इति 
शसम्‌ ॥। 
इत्यव्ययार्थ निरूपएामपवृक्तस्‌ । 
इति श्रीचारुदेवशास्त्रिण: कृतिषु व्याकरण चन्द्रोदये 
स्त्रीप्रत्यय-सुबन्ताव्यय-निरूपणइचतुर्थ: खण्ड: पूर्तिमगात्‌ । 
शुभ भूषादध्यायकानामध्यापकानां च-। 
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ग्रशुद्धशोधन 

शुद्ध अशुद्ध 
पु० ८१, पं० ४--इकोडचि विभक्तो इको5चि नुम्‌ विभक्तो 
+ ११२, पं० ७--आगम होता है स्वताम- आागम होता है जब 
स्थान विभक्ति परे होने पर जब न 
५ १३४, पं० २५--न पदान्तद्विवंचनवरे- न पदान्तवरेयलोप-दीघ 
यलोप- दी 

, १५४, प॑० ७-प्रादेशप्रत्यययो:(८५।३।५६)शासिवसिघसौनां च (5।३।६०) 

परिबृू हुण 


पृ० १०२ 'पुनर्भु' का व्युत्पत्त्य्थ ऐसे पढ़ें--अन्यस्य भूत्वाध्त्यस्थ पुनर्‌ भवतति | 
पु० १३८ 'स्वस्ति' (अव्यय) का क्रियाविश्वेषण के हूप में पह--'सो अ्स्नातृन- 
पारयत्‌ स्वस्ति' (ऋ० २।१५।५) वेदिक उदाहरण अधिक पढ़िये । 
पृ० १५४, पं० ११ के ग्रन्त में-- 
प्रचिष (ज्वाला, किरण, स्त्री०) | ग्रचिष्‌ नप्‌० भी है । 
र्भ्राच प्रचिषों र्भ्राच 


प्र० चिः चिषः 
हि० प्रचिषम्‌ । । 
तु० प्रचिषा प्रचिर्भ्याम्‌ प्रचिभि: इत्यादि । 


ग्रचिष श्रादि में औऔादिक प्रत्यय 'इस्‌' है। इण (इ) से परे इस प्रत्यय 
के 'स' को प्‌ हो जाता है। पर सान्तमहतः (६।४॥१०) के लिए यह पत्व 
प्रसिद्ध है, प्रतः नुम्‌ ग्राने पर सान्‍त संयोग होने से सम्बुद्धि-भिन्‍त सवंनामस्थात 
परे होने पर उपधा-दी ष॑ होता है (अ्रचींषि) । षत्व के ग्रस्तिद्ध होने से ही रुत्व 
होता है। सु, भ्याम्‌ भ्रादि परे होने पर रेफान्त घातुरूप पद न होने से (१२०) 
से उपधा इक को दीघ॑ नहीं होता । भ्राशिस्‌ में इस (इर्‌) के धात्ववयव होने 
से निर्बाध होता है । 


